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कला और संस्क्ृति! समय-समय पर लिखे हुए मेरे कुछ निवन्धों का 
संग्रद है | 'संत्कृति क्या है? और कला क्या है? इन दो प्रश्नों के उत्तर अनेक 
हो सकते हैं | संस्कृति मनुष्य के भूत, वत्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण 
प्रकार है। विचार ओर कम के क्षेत्रों में राष्ट्रका जो उजन है वही उसकी 
संस्कृति है । संस्कृति मानवीय जीवन की प्रेरक शक्ति है | बह जीवन की ग्राणवायु 
हैं जो उसके चेतन्य भाव की साज्ञी देती है। संस्कृति विश्व के प्रति अनन्त 
मैत्री की मावना है । संस्कृति के द्वारा हम दूसरों के साथ संतुलित स्थिति प्राप्त 
करते है । विश्वात्मा के साथ अद्रोह की स्थिति और संप्रीति का भाव उच्च संस्कृति 
का सर्वोत्तम लक्षण है | संस्कृति के द्वार हम स्थूल भेदों के भीतर व्याप्त एकत्त् 
के अन्तर्यामी सूत्र तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं और उसे पहचानकर उसके 
प्रति अपने मन को विकसित करते हैं | प्रत्येक राष्ट्र की दीर्धकालीन ऐतिहासिक 
हलचल का लोकह्ितिकारी तत्त्व उसकी संस्कृति है। संस्कृत राष्ट्रीय जीवन की 
आवश्यकता है । वह माभवी जीवन को अध्यात्म प्रेरणा प्रदाव करती है। उसे 
बुद्धि का कुतृहल मात्र नहीं कहा जा सकता । जिन मनुष्यों के सामने संस्कृति का 
आदर्श ओमल हो जाता है उनको प्रेरणा के खोत भी मन्द पड़ जाते हैं | 
किन्तु सच्ची संस्कृति वह है जो सूक्रम और स्थूल, मन और कर्म, अध्यात्म जीवन 
और प्रत्यक्ष जीवन इन दोनों का कल्याण करती है। संस्कृति के विपय में 
भारतीय दृष्टिकोण की इस विशेषता को प्रस्तुत लेखों में विशद्‌ किया गया है। 
बेंद व्यास का कथन है कि लोकजीवन का ग्रत्यक्ष ज्ञान उसके सम्पूर्ण शान के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है-- ह । 

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां स्वदर्शी भवेन्नरः | 

लोक का जो थ्रत्यक्ष जीवन हैं उसको जाने बिना हम मानव-जीवन को पूरी तरह 
नहीं समझ सकते । जो इस जीवन का निराकरुण करते हैं और केवल परलोक 
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की ही कामना करते हैं उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण अधूरा है | वस्तुतः वो इसी 
लोक में और प्रत्यक्ष जीवन में ही मिलने वाली जो सिद्धि है वही परम कल्याण है-- 


मनुष्यल्ोके यच्छे यः पर मनये युधिप्ठिर । 


है युधिष्ठिर, मनुष्यलोक में या मानवी जीवन में जो श्रेय सिद्ध होता है 
उसी को मैं महस्व देता हूँ |? निम्संदेह भारतीय संस्कृति में सब भूतों में व्याप्त 
एक़ अन्तर्य्यामी अध्यात्म तत्व को जानने पर अधिक बल दिया गया है । किन्ठु 
यह समझना भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय है कि उसमें इस लोक के मानवी 
जीवन को सुन्दर, सुशान्त, समृद्ध और सन्तुलित बनाने पर ध्यान नहीं दिया 
गया । दर्शन, तक्तज्ञान, साहित्य, कला, धर्म, राजनीति, अथंशास्त्र, विज्ञान इत्यादि 
अनेक क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति ने अपना विकास किया था। पार्थिव जीवन 
को जानने, समझने और उसमें रस लेने का भरपूर प्रयत्न भारतीय संस्कृति में 
देखा जाता है। भारतीय संस्कृति उन समस्त रूपों का समुदाय है जिनकी सृष्टि 
मानवीय अयल्नों सें यहाँ की गई। उनमें से अनेक रूप हमें उत्तराधिकार 
में ग्रात्त हुए हैं। वे-हमारे जोवन में पिरोएं हुए हैं। उनकी उदात्त 
प्रेरणाओं को. लेकर हमें आगे बढ़ना होगा । इसके साथ ही जो रूप काल- 
कंवलित हो चुके हैं उन्हें छोड़ना होगा और अनेक नये रूपों का स्वागत करना 
होगा । सच्ची संस्कृति आत्म-विश्वास से प्रेरित होती है। उसे नवीन या नूतन से 
भय नहीं लगता । आधुनिक भारतीय संस्कृति को भी पूर्व और नूतन के 
समन्वय की साधना के मार्य पर आगे बढ़ना है । ह 
. स्थूल जीवन में संस्कृति की अभिव्यक्ति कल्ला को जन्म देती है। कला का 
सम्बन्ध जीवन के मूर्त रूप से है। संस्कृति को मनन और प्राण कहा जाय तो 
कंला उसका शरीर हैं। कला मानवीय जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। 
संस्क्ृति इसलिये आवश्यक है कि भविष्य में विचारों की दासता से मानव की 
रक्ता हो और कला इंसलिये आवश्यक है कि यंत्र की दासता से मनुष्य अपने 
को बचा सके । जीवन को नानाविंध कुरूपता से बचाने के लिये कला की पदे- 
पदे आवश्यकता है। मनुंष्य के मन की स्फूति और तदनुसार सुन्दर रूपों की 
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खजन शक्ति, कला की उपासना पर निर्भर है। कला कुछ व्यक्तियों के विलास 
साधन के लिये नहीं होवो । साँची और भारहुत के महान स्तूपों, अजन्ता के 
मित्तिचित्रों झौर वेरूल के एकाश्मक कैलास मन्दिर की भाँति कला लोक 
के शिक्षण, आनन्द और अध्यात्म साधना के उद्देश्य से आगे बढ़ती है। 
भारतोय कला का ज्षेन्र अत्यन्त विस्तृत था। नगर और गाँवों के जीवन में 
प्राचीन काल से आने वाले अनेक सूज अव भी बिखरे हुए हैं | बंगाल की 
अल्पना, राजस्थान के मेंहदी मॉडने, बिहार के एँपन, उत्तर प्रदेश के चौक, 
गुजरात-महाराप्ट्र की रंगोली और दक्षिण-मारत के कोलम, इनके वल्लरी प्रधान 
ओर आकति-प्रघान अलंकरणों में कल्ला की एक अति प्राचीन लोकव्यापी 
परम्परा श्राज भी सुरक्षित है। उसे अपनी शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में 
युनः सुप्रतिष्ठित बनाना होगा | इसी प्रकार से वस्त्र, आभूपण, वरतन, उपकरण, 
चित्र, शिल्प, खिलौने, जहाँ जो सौन्दर्य की परम्परा बची है उसे सहानुभूति के 
साथ समझकर पुनः विकसित करना होगा | भारतीय कला न केवल रूप विधान 
की दृष्टि से समृद्ध है उसको शब्दावली भी अत्यन्त विकसित हैं, जैसा कि इन लेखों 
में निर्देश किया गया है। समय रहते कला की पारिभाषिक शब्दावली की स्का 
करना आवश्यक कर्त्तव्य है। इस प्रकार के प्रयत्त न केवल हिन्दी में बल्कि 
अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उन-उन ज्षेत्रों के लिये होने चाहिए। उसके 
फलस्वरूप हम श्रन्त में एक समृद्ध शब्दावली से परिचित हो सकेंगे जिसकी इस 
समय हमारी भाषाओं को आत्म-विकास के लिये अत्यन्त आवश्यकता हैं। 
अन्त में यह कहा जा सकता है कि पूर्व मानव के जीवन में जो महत्त्व 
चर्म और अध्यात्म का था वही आने वाले युग में कला और संस्कृति को _ 
आप होगा । 


काशी विश्वविद्यालय, | वासुदेवशरण 
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१, संस्क्ेति का स्वरूप 


संस्कृति की ग्रद्नत्ति मह्कल देनवाली हांती है | सांस्कृतिक कार्य के छोटे- 
से बीज से बहुत फल देनवाला बड़ा इच्त बन जाता है | सांस्कृतिक कार कल्पवृत्न 
को तरद् फलदाबी होते हैं | अयने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनन्द के 
लिए, हमें अपनी संस्कृति की सुध्र लेनी चाहिए.। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक 
कम महत्त्व सस्काते सम्बन्धी कार्या का नहीं हैं| दोनों णक ही रथ के दो 
» एक दूसरे के पूरक ह | एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती । जो 
उन्नत देश हैं वे दोनों कार्य एक साथ सम्दालते हूं | वस्तुतः उन्नति करने का यही 
एक मार्ग है । मन को मलाकर केबल शरीर की रज्ा परयाप्त नहीं टी है। 
ति मनुप्य के भूत, बर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगप्रणु प्रकार 
| हमार जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है | संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसकां 
मातमान रूप होता हे | जावन ऋ नानाविध रूपां का समुदाय ही संस्काति है । जब 
विधाता ने सादर बनाई तो पश्ची और श्राकाश के बीच विशाल अन्तराल नाना 
रूपों से भरते लगा। यूथ, चंन्द्र, तारे, मेंबर, पहऋत, उपा, संध्या आदि अनेक 
प्रकार के रूप हमार आकाश में भर गए। ये देवशिल्प थे । देवशिल्पों ने प्रकृति 
की संस्कृति भुवनों में व्यात हुई | इसी प्रकार मानवी जीवन के उपःकाल की ह 
कल्पना करें | उसका आकाश मानवीय शिल्प के रुपों से भरता गया | इस 
प्रबत्न में सहस्नों वर्ष लगे | यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है| जितना 
भी जीवन का ठाठ है उसकी खष्टि मतुप्य के मन, प्राण और शरीर छे दी 
कालीन प्रयत्नों के फलस्वस्प हुई है। मनुप्य-जीवन रुकता नहीं, पदीडरस्न्पीढ़ा 
आगे बढ़ता है। संस्कृति के रझुयों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता ह। 
धर्म, दर्शन, साहित्य, केला उसीके अंग हैं | 
« मंसार में देशभेद से अनेक प्रकार के मनुप्य हे। उनको संस्कृतियां स॑ 
अनेक ह | यहाँ नानालख अनिवार्य है, बह मानवीय जोवन का कफ्रट नहीं, उसके 
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र्‌ः कला ओर संस्कृति- 


सजावट है। किन्तु देश और काल की सीमा से वँधे हुए।हमारा घनिष्ठ परिचय या 
सम्बन्ध किप्ती एक संस्कृति से ही सम्भव है। वहीं हमारी आत्मा और मन में 
इ होती है ओर उनका संत्कार करती हैं।.यों.तो संसार में अनेक झ्लियाँ और 
पुरुष हैं पर एक जन्म में जो हमारे माता-पिता बनते हैं उन्हींके गुण हममें आते 
हूँ आर“ उन्हेंही हम अपनाते हैं-।- ऐसे ही संस्कृति का सम्बन्ध है, वह सच्चे 
अआर्थों में हमारी धात्री, होती है। इस दृष्टि से संस्कृति हमारे मन का मन, 
प्राणों का प्राण ओर शरीर का शरीर होती है| इसका यह अर्थ नहीं कि हम 
अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं ।' सच तो यह है कि जितनां 
अधिक हम-एक संल्कृति के .मर्म को अपनाते हैं उतने ही ऊँचे-उठ कर हमारो 
व्यक्ति संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधारात्रों और संस्क्ृतियों से मिलने 
ओर उन्हें जानने के लिए समर्थ और अमिलाषी बनता है. | अपने केन्द्र की 
उन्नति बाह्य विकास की नींव हैं। कहते है घर खीर तो बाहर भी खीर; घर में 
एकादशी तो बाहर भो सब सूता | एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती 
हं-तो-हमारे मन को परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर 
जाता हैं । संस्कृति जीवन के लिए. परम आवश्यक हैं। राजनीति की साधना 
उसका केवल एक अंग है। संस्कृति राजनीति ओर अथशाख् दोनों को अपने में 
पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती हैँ। राजनीति में स्थायी 
स्तसंचार केवल संस्कृति के प्रचार, शान और साधना से सम्भव है। संस्कृति 
जीवन के इन्ष का संवधन करनेवाला रस हैं। राजनीति के ज्षेत्र में ती उसके- 
इने-गिने पत्तें ही देखने में आते हैं । अथवा यो कहें कि राजनीति केबल पथ 
की साधना है, संस्कृति उसे पथ का साथ्य है । 
सम जायरूकता की आवश्यकता 
-.. भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। इसका अथ यह है कि हमें अपनी 
इच्छा के अनुसार अपना जीवन दालने का अवसतर प्रात हुआ हैं। जीवन का जो 
नवीन रूप हमें प्रात्त होगा वह अकस्मात्‌ अपने आप आ गिरनेवाला नहीं है | 
उसके लिए जानइृक कर निश्चित विधि से हमें प्रथल करना होगा। राष्ट्र- . 
संवर्धन का संबंस प्रवल कार्य संस्कृति की साथना हैं | उसके लिए वापूवक प्रयत्त 


संस्कृति का स्वरूप ््‌ 


करना आवश्यक है। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं | 
इस देश को संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है| हम उसका 
सम्मान करते हैं, किन्तु उसके ग्राण॒बंत तत्व को अपनाकर ही हम आगे बढ़ 
सकते हैँ | उसका जो जड़ भाग है उस गुरुतर बोझ को यदि हम -ढोना चाहें तो 
हमारी गति में अड़चन उत्पन्न होगी। निरन्तर गति मानव जीवन का 
वरदान ई | व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो एक पड़ाव पर टिकः रहता है, उसका जीवन 
दलने लगता है । इसलिए, “चरैवेति चरैवेतिः की घुन जब तक राष्ट्र के रथ-चन्रों में 
गँजतो रहती है तभी तक ग्रगति और उन्नति होती है, अन्यथा प्रकाश और 
धाणवायु के कपाट बन्द हो जाते है और जीवन रुँध जाता है .| हमें लागरूक रहना 
चाहिए; ऐसा न हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरत्ता की साथ करने लगे | 


पूव और नवीन का मेल 


पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता दे वहीं उच्च संस्कृति की उपनाऊ 
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मूमि है | ऋग्वेद के पहले ही यृक्त में कहा गया है कि नये ओर पुराने 
टौनों ही ज्ञानरूपी अग्नि की उपासना करते हैं | यही अमर सत्य है | कालिदास 


ह्दी 
गुप्तकाल की स्वरणुयुगीय भावना को प्रकट करते हुए. लिखा है कि जो पुराना 
वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, ओर जो नया ह उसका 
भो इसोलिए, तिरस्कार करना उचित नहों। बुद्धिमान दोनों को कसौटी 
कुसकर किसो एक को अपनाते हैं | जो मूढ हूँ उनके पास श्र की बुद्धि के 
टोट होने के कारण वे दूसरों के भुलावे में आरा जाते हैं | गुतत-वुग के ही दूसरे 
महान्‌ विद्वान्‌ श्री सिद्सेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उदगार प्रकट वि 

श्र---“जो परातन काल था| वह मर चुका | वह दूसरा का था, आज का जद या: 
उसको पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह ही मत ही जाएगा। उुरद 
समय के जो विचार हैं वे तो अनेक प्रकार के हैं | कौन ऐसा दे जो भल्नो अकार 
उनकी परीक्षा किए. बिना अपने मन को उधर जाने देंगा [? 
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जनो5यमन्यस्य झूतः पुरातचः पुरातनेगेव समो जविप्यति । 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेपु क्र पुरातनोक्तान्यप्रीच्य राचयंत ४ 


् ;$ कला ओर संस्कृति 


कप 


ग्रथवा, “जो स्वयं विचारक रने में आलसी हैं वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता । 
जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि हैं उसीके विचार प्रसन्न और साफ- 
सुथरे रहते हैं | जो यह-सोचता है कि पहले आचार्य और घर्मगुरु जो -कह-गए 
सत्र सच्चा हैं, उनकी सत्र बात सफल है ओर मेरी बुद्धि या विचारशक्ति टुटपुंजिया 
हैं, ऐसा बाबावाक्य प्रमाणं के टंग पर सोचनेवाला मनुष्य केबल आत्म-हनन 
का मार्ग अपनाता हैं? | 


हे 


विनिश्चय नति यथा यथालसस्तथा तथा निश्चितवान्‌ प्रसीदृति । 
अवन्ध्यवाक्या गुरवो5हमल्प्धा रिति व्यवस्यन्‌- स्ववेधाय. घावति ॥ 


किए.-गए थे | यदि कोई बुछि का आलसी या विचारों का दरिद्री वनकर'हाथ में 
पतवार लेता. हैं तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह हैं 
आर जिनका अन्त नहीं | जिस ग्रकार हम अपने मत को पक्का समभते हैं वैसे 
ही दूसरे का मत भी तो हो सकता हैं। दोनों में से किसकी बात-कही जाय ? इस 
लिए ट्राग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसीटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना 
चाहिए! |” गुप्तकालीन संस्कृति के ये गँजतें हुए. स्वर प्रगति उत्साह, नवीन पश् 
संशोधन और भारमुक्त मंन की सूचना देते हैं । राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी 
इसी प्रकार का दृष्टिकोश हमें ग्रहण करना आवश्यक हैं। कुपाण-युगं के आरम्भ 
की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए मद्काकवि अश्वश्रीप ने तो यहाँ तक 
कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने 
जीवन में पूरा नहीं कर सके थे उनके पुत्रों ने कर दिखाया-- 





राज्षाम्‌ ऋपीणां चरितानि तानि क्ृतानि पुत्रेरक्नतानि पूर्वः । 


नये और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलक्ता छुआ ओर साहसपूर्ण इंप्टि- 
कोण रखना आवश्यक है | इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है| अन्यथा भूत- 
काल कंट में पड़े खटखटे की तरह वास्वार टकराकर हमारी इड्डियों को तोड़ता 
रहता है | भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह भूतकाल 
को जड़पूजा में फँसकर उसोको संस्कृति का अंग न मानने लगे | भृतकाल 


संस्कृति का स्वरूप प्‌ 


की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को अहण करना चाहिए.। आत्मा 
को प्रकाश से भर देनवाली उसकी स्फूर्ति और ग्रेस्णा स्वीकार करके आगे बढ़ना 
चाहिए! | जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोपों 
से बच जाता है | जब्र कम से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलभन में फँस 
जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता | 
अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी त् है उन्हें 
लेकर हम कम में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें | इसी प्रकार मृतकाल 
वतभान का खाद बनकर भविष्य के लिए. विशेष उपयोगी बनता है | मविप्य का विरोध 
करके पदे-यदे उससे जूने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का जत्र 
उपयोग किया जाता है, तब नए ओर पुराने के वीच एक खाई बन जाती है ओर समाज 
में दो प्रकार की विचारधाराएँ पैलकर संत्र५ को जन्म देती हैँ | हमें अपने मृतकालीन 
साहित्य में आत्मत्याग और मानव-सेवा का आदश ग्रहण करना होगा। अपनी 
कला में से अध्यात्म भावों की प्रतिष्ता और सीखर्व-विधान के अनेक रूपों छोर 
अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। अपने दाशनिक विचारों में से उस 
दृश्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेल-जील, समवाय और संप्रीति के 
जोबनमंत्र की शिक्षा देता है, जी विश्व के भावी सम्बन्धों का एकमात्र नियामक 
दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अपने उच्चाशववाले धार्मिक सिद्धान्तों को मथकर 

उनका सार ग्रहण करना होगा | धर्म का अर्थ सम्प्रदाव या मतविशेष का आग्रह 
नहीं है। रूदियाँ रुचि-सेद से भिन्न होती रही हैं और होती रहेगां। घम का 
मथा हुआ सार द प्रवलपूर्वक अपने आपको उँचा बनाना । जीवन की उठाने- 
वाले जो नियम है वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धम का सा आरम्भ 
मानना चाहिए.। साहिद्य, कला दर्शन और धम से जा मृल्यवान सामग्री हम 
पमिल्न सकती है उसे नए, जीवन के लिए ग्रहण करना यही सांस्कृतिक काद का 
उचित दिशा ओर सच्ची उपयोगिता है | 


२. पूव ओर नूतन 


कुछ व्यक्ति नये के प्रति आस्यावान्‌ होते हैं. और. कुछ पुराने के लिए, 
श्रद्धा रखते हैं| मनुष्य-जीवन में नया और पुराना इंन दोनों का. ही एक विचित्र 
समन्वय है। हमारे अनुभंव, के क्षेत्र में पूर्व-काल और नूतंन-काल दोनों को ही 
हिस्सा मिला है | जिस समय कोई व्यक्ति या समाज अपने आपको. मन की उस 
दशा में डाल लेता है, जिसमें नये और पुराने दोनों के लिए. भरपूर श्रद्धांजलि 
भेंट करने की उसकी क्षमता नष्ट हो जाती हैं, उस समय या तो आगे के लिए 
उसकी गति रुँध जाती है, या उसकी प्रगति वहुत ही डॉवाडोल होकर दिक्‌ भ्रमे 
में पड़ जाती है। जो कुछ पुराना है, न तो वही सब .बहुत बंढ़िया है, और न 
जो 'नयां हैं वही पुराने के सिर पर पर रख कर जीने का -अधिकारी है | हमारी 
संस्कृति के प्रभात-काल में ही इसके पग्रवर्त्तकों ने नये और पुराने के समन्वय को 
'अच्छी तरह .समक लिया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह भाव बहुत ही 
काव्यमय ढंग से व्यक्त किया गया हैं-- 


-अ्रप्निः पूर्वेिः ऋषिभिरीड्यो नूतनेरुत । 


अर्थात्‌--पूर्व और नूतन दोनों युगों के ऋषियों ने अमि की पूजा और 

उपासना की है। समान रूप से अग्नि उनके द्वारा स्॒ति के योग्य है। मंत्र का 

अगर शब्द संकेत-रूप से किसी मूल्यवान्‌ तत्व की ओर हमारा ध्यान खींचता 

हैं। एक ओर यज्ञ की बेदी में प्रज्वलित जी भौतिक अम्मि हैं, वह भी मंत्रार्थ का 

विषय है; किन्तु वेदों की समाधि भाप्रा के अनुसार जो मनोमय प्राणमय, एवं 

ज्ञानात्मक जगत्‌ है, वह सवही अग्नि शब्द के अन्तर्गत हैं | प्राण की पंचामियाँ 

प्रत्येक शरीर में जैसे ग्राज प्रज्वलित हैं, वेसे ही हज़ारों-लाखों व पूर्व भी 

प्राणियों की देह को संचालित करती थीं। पग्राणाम्रियों को कृपा से यह मनुष्य- 

शरीर सनाथ और पूजा के योग्य वना है। आ्ाणाप्रि के वियोग से मनुष्य की 


पूर्व और नूतन है 


प्रिवतम देह भो मिट्टी हो जाती है | पूर्व और नूतन ऋषि दोनों ने ही थाणों की 
उपासना के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्थित की है ।जब्र पुराणवादी लोग प्राणाप्रि 
कौ तादाद उपासना भूल जाते हैं, उस समय ग्राचीनता के पाश सें जकड़ा हुआ 
जीवन चंतन्व का स्पर्श खो देता है, और नवीन ग्रवाह के अभाव में निष्याण 
होने लगता है | नदियों का जल परवंतोय उद्गम से पोषित होकर भी नित्य 
आगे बढ़ने के लिए, मार्ग ढेँढ़ता है। जहाँ आगे के प्रवाह में दोटा पड़ा वहीं 
ठहरा हुआ जल सड़ने लगता है । पुराण के भीतर बहुत बड़ा आकर्षण और 
उपयोगिता छिपी रहती हैं, किन्तु यदि पुराण को नूतन का आश्रय नहीं मिलता, 
तो पुराण का तेज भी लुप्त हो जाता है और उसकी जीवनी-शक्ति कुंठित हूं 
जाती है | वंश की परम्परा में हम नित्य प्रति देखते हैं कि किस प्रकार पुराण 
वृद्ध, नूतन वाल के रूप में जन्म लेता और उत्तको अंगुलि का सहारा देकर आगे 
बढ़ाता हैं। वेदिक मंत्रों में तहत ही सरसतापूर्ण ओर साहित्यिक ढंग से वृद्ध 
ओर बाल के इस सनातन सम्बन्ध को व्यक्त किया है | बालक क्या है इस प्रश्न 
का उत्तर सूत्र-र्य में यह है-- 
'स पितुः पिता सब! 

अर्थात्‌-प्रत्येक चालक उस पिता का भी पिता है, जिसने उसे जन्म 

दिया है। जिन लोगों ने इस प्रकार का विचार अ्रथम:बार प्रकट किया, उनके 


उदार चिन्तन ओर अठुल साहस की प्रशंसा करती पड़ती है | प्रत्येक नवजात 
शिशु में आगे आने वाला संसति-चक्र पूर्ण रूम से गनित दे। बालक को प्राण 


के क्षेत्र म॑ं प्रकृति का नितान्त नवीन प्रयोग कह सकते हैं ; किन्तु पुरावन की 
समस्त थातो को लेकर ही वह नये प्रयोग के लिए आगे बढ़ता है। गयक्ति के 
जीवन में बाल्यकाल एक अत्यन्त क्रांतिकारी घटना है। वाल्यकाल पुराण का 
नूतन को महत्वपूर्ण वरदान दै। बालपन दूतन की साकार मूर्ति है, और दढदाया 


४५ 5 ८5 3+ जीरा ओर मर ध्ंध् मत अर ब्य्स 
काल के जीर्ण अंश का विकृत रूप । आयु के जीण और मल अंश ते छुव्कार 
पाने के लिए बालपन की शरण में जाना अलन्त आवश्यक द। जी समाज 
अपना कल्याण चाहता है, उसे नित्य वृतन को पुनरावृत्ति करनी चाहिए | जिस 


समाज के मनोंसाव पुराण की जड़वा से ठिद्धर नहीं गए, है, वही प्राणों की हल- 


ष कला और संस्कृति 


चल ओर नत्रीन जोवन का लाभ कर सकता है | अबने + आपको नये संस्पशों- से 
अबगत एवं परिचित करना ही जीव॑ंन का लक्षण ं.। नवरीनः के लिए स्वागत का 
भाव जहाँ विज्ञोन हुआ, वहीं मानव-जीवन अस्त हो जाता हैं | जीवन का रथचक्क 
तो सदा. आगे बढ़ने के लिए है, उस्ते रोकने का प्रयत्न निप्फल होकर रहेगा; अ्त्तएुव 
धूत के लिए कल्याणकारी यही हैं कि वह .वततमान और भविप्य के साथ मित्रता 
का नाता जोड़े । .पूर्व या. प्राचीन के लिए मांगलिक विधान ब्द्ी है-कि वह नित्य 
तवीन से अपना पोवण करना. सोखे | प्रति वसंतन्‍कालः में नव रस. का संचार 
जरठ बन हुए वतलति-जगत्‌ को लदलहाता हुआ नवीन जीवन .देकर आगे 
ब्रद्ाता है, और प्रत्येक, ब्न्त. और लता का पुराना ठाठ आगे आने वाली -फल- 
फूल-समृद्धि के लिए फिर से तैयार हो जाता है [यही बात तो व्यक्ति और समाज 
के. जीवन में. भी घटित होती. है । ह ह 


हि 


३, वाल्मोकि 


भारतवर्् को पुण्यभूमि के ज्ञिए, महर्षि वाल्मीकि का काव्य गंगा के पवित्र 

जल की तरदइ अनेक लोकीयकारी मझलों का करनेवाला है | भारत के भौतिक झूप 
को देवपुग में प्रजापति ने रचकर तैयार किया | इसमें प्रथ्वी को घारण करनेबाला 
जहाँ एक ओर गिरिराज हिमालय है, वहाँ दूसरी और अगाध गाम्मीयवाले 
समुद्र है। इसके वन्षःस्थल पर गंगा और यमुना की वारिं-धाराश्रों के उज्ज्वल 
ठहर है | मध्य में गहन दृशंडकेतन का अग्रम्य विस्तार हैं। स्वोहहु-सुल्दर इस 
भूप्रदेश में अनेक रत्नों की समृद्धि, दिव्य ओपबि-बनस्पतियों के भर्डार और 
उपयोगी पशुन्यक्षियों की सम्पत्ति को विधाता ने चारों ओर से भरपूर करके 
प्रस्तुत किया है । उप्तमें रहने योग्य मानव की जब हम कह्यना करने लगते हैं तो 
हमें महर्षि वाल्मीकि का ध्यान आता है| उपयुक्त प्रकार से देवों से पजी गई 
पुए्यभूमि में रहने योग्य देवकज़्य मानत्र का निर्माण किसने किया ? इस देश्ष में 
मानव के मस्तक को ऊँचा रखनव्राले हिमालय के समान उन्नत आदशों की 
स्थापना किसने की ? गम्भीर सागर के समान जिकाल में भी मग्रादाओं का 
उलड्टन न करनेवाले पूर्ण पुरुष का निर्माण किसने किया ? पुस्यसलिला भागीरथी के 
समान सब लोगों से वन्दनीय चरित्र की कल्पना यहाँ कसके द्वारा हुई ? किसने 
सबसे पहले जीवन के अगम्य, अज्ञात दश्डकत्रन में चारित्य की सुलभ पगडरिडियों 
का निर्माण किया ? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें महर्षि वाल्मीकि की शरण में 
जाना पड़ता है । वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय आदशों के आदि विधाता हैं। घम और 
सत्य रूपी महात्नत्ञों के जो अमर त्रीज वाल्मीकि ने बोये वे आज भी फूल- फल 
रहे हैं | रामायण के प्रारम्स में ही महाकवि ने दृढ़ता के साथ प्रश्न किया है: 





, चारित्र्येण च को युक्त+ 7? 
जीवन में चरित्र से यक्त कीन हैं? ? वाल्मीकि का सम्पूर्ण दा्रिकाण च रत्र- 


 छ 


योग की जिज्ञासा हे। चरित्रवान व्यक्ति का एदने के लिए ही आदिकाव्य रामायण 


१० कला और संस्कृति 
का जन्म हुआ । जितने भी अन्य गुण हें सब चरित्र की व्याख्या के अन्तर्गंत . 
आ जाते हैं। वाल्मीकि के लिए चरित्र और धर्म पर्यायवाची हैं। अतएव उन 
की दृष्टि में. राम धर्म की प्रकट मूत्ति हैं-- 
रामो विग्नहवान्‌ घम्म+! (अरख्य० रे८। $३)। 
राम शरीरघारी धर्म हैं । वाल्मीकि राम की प्रशंसा में धर्मज्, धर्मिष्ठ 
धर्मम्रतां वर आदि विशेषण देते हुए नहाँ थकते | मन, कम और वाणी से राम 
जो भी चरित्र करते हैं, उससे हमें धर्म की नई-नई व्यारूंया प्राप्त होती है । राम 
सनातन धर्मब्नक्ष के बीज हैं| अन्य सब मनुष्य उस बृक्ष के पत्र, पुष्प और फल 
हैं |# वाल्मीकि की दृष्टि में संसार में दो ही प्रकार के मनुष्य बसंते हं---एक 
अल्पसत्व या होन पराक्रमवाले साधारण मनुष्यं, जिन्हें रामायंण में प्राकृत नर 
कहा हैं, दूसरे धीर या चरित्रवान्‌ व्यक्ति; जो धर्म और सत्य आदशों को कर्म के 
मार्ग से अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाते हूँ | दूसरा मार्ग ही जीवन के लिए, 
बहुमूल्य है। हमारे चारों ओर साधारण जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य ढेरों 
दिखाई पड़ते हैं | परन्तु जीवन की मर्यादाओं में पूरा उतरनेवाले सत्यसन्ध और 
बढ़जत मनुप्य विरले ही होते हैं । वाल्मीकि ने जिस चरित्रयोगं का वर्णन किया 
है, धीर पुरुष उसके केन्द्र हैं। कवि और उसका काब्यादर्श दोनों एक-दूसरे से 
पथक्‌ नहीं किए जा सकते । इसीलिंए. वाल्मीकि ओर उनके आंदर्श राम भी एक 
दूसरे से अभिन्न हें।.._ 


के 


चरित्रे-योग 
मानव क्या है? इस प्रश्न का उत्तर दार्शनिक लोग कई प्रकार से देते 
है| किसीके मत में मनुष्य मनन करनेवाला प्राणी है। किसीकी दृष्टि में वह 
केवल वाह्य साधनों और ओऔज्ारों से काम लेनेवाला जन्तु है। कोई इसे हँसने 
ओर बोलमेबाला पशु समझकर इसकी एक साधारण-सी परिभाषा करते हैं। 
मूल हो प मनुष्याणां धमसारी महाद्युतिः । 
पुप्पं फल च पत्र चशाखाश्चास्येतरे जना$ ॥ 
(अयो०-श३ | १९) 


वाल्मीकि ११ 


वाल्मीकि की परिभापा इन सत्रसे विलक्षण है | उनकी दृष्टि म॑ मनुष्य एक चारित्रवान्‌ 
प्राणी है। चरित्र से युक्त मनुष्य ही जीवन को मूल्यवान्‌ और आकर्षण की वस्ठ 
बनाता है। चरित्र ही धर्म है। चरित्र में जो मोहन-मंत्र है, वह अन्यत्र कहीं नहीं | 
चरित्र के आदर्श में शरोर ओर मन दोनों का समावेश है। वाल्मीकि 
के मत से चरित्रवान्‌ पुरुष वह है जिसमें शारीरिक विकास और नैतिक विकास 
रथ के दो पहियों की तरह साथ-साथ चलते हैँ। राम के वर्णन में वाल्मीकि ने 
जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, उनके अध्ययन से राम का शारीरिक सौन्दर्य 
ओर गठन हमारे सामने मूर्तिमान्‌ हो उठता है। राम के शरीर में कंधे 
चौड़े और उठे हुए, भुजाएँ लम्बी, ग्रीवा शंख की तरह और ठोड़ी दोहरी थी । 
छाती चौड़ी, लम्बा धनुप्र सँमानेलाले श्रुटनों तक लम्बे हाथ, गले की हड्डी मांस 
से दत्ी हुई, उत्तम शिर, सुन्दर ललाठ, बड़ी-बड़ी आँखें, चमकीला रंग, सब अंग 
बराबर बटे हुए, सब प्रकार शुभ लक्षणों से युक्त देह--इस प्रकार राम का 
क्षत्रिय स्वरूप था। सप्तसिन्धु ओर गंगा की अन्तर्वदी में इट़ता के साथ जिन 
आयों ने सभ्यता का विकास किया, मालूम होता है राम उनके मूत्तिमन्‌ प्रतीक 
ह |# हमें स्मरण है कि महाकवे कालिदास ने भी रघुबंशी राजाओं के भौतिक 
स्वरूप की ऐसी ही उदात्त कल्पना रक्खी है--- 
व्यूडोरस्को दपसस्‍्कन्धः शालप्रांशमंहासुजः । 
आत्मकमत्र्म देहँ क्षात्रों धर्म इवाश्नितः॥ 


& सुन्दरकांड ३४ वें सर्ग में सीता ने हनुमान्‌ की परीक्षा के लिए राम 
के संस्थान या शरीरगठन के बारे में प्रश्न किया है । उत्तर में हनुुमान्‌ ने संकेत 
के द्वारा कहा है कि राप्र के तीन अंग ( ज॑वा, गद्द भ्रौर सुष्टि ) स्थिर है, तीन 
लग्बे, तीन समर, तीन उन्नत, तीन तान्नवर्ण, तीन स्निग्य, तीन ग़ग्भीर, तीन 
अवनत, चार छोटे, चार रेखायुक्त, चार क्िप्कु के वरात्र लम्बे, चार सम, 
चोदह जोड़े समान, चार चार प्रकार की गतिवाले, पॉच चिकने, श्राठ लम्बी 
पोरी के, दस कमल की तरह बड़े, छः अंग उभरे हुए और नो सूच्म है | ये 
परिभाषाएँ भारतीय, सौदन्यशाख के अध्ययन के लिए डपयागी है ! 


ब् 
न 


कला और संस्क्रति 


अथात्‌ 'राजा दिलीप की छाती चोड़ी, कन्घे-बैल' के समान, लम्बाई शाल्‌ 

वृक्ष का स्मरण दिलानेवाली ओर भुजाएँ बड़ी-बड़ी - थीं। -वे क्षत्रिय थे; ज्षत्रियों 

का कम रक्षा करना हैं; उस कम के अनुरूप ही - मानो : स्वयं ज्ञात्रधर्म ने शरीर 

धारण किया था। राम पूर्ण रूप से दिलीप आदि राजपियों की परम्परा के 

प्रतिनिधि: हैं । आव-समभ्यता का जो युगान्त तक फैला हुआ इतिहास हास है, इच्चाकु 

वंर्शी राजा उसके मेरुदरंड - कहे जा संकतें हैं | राम को उस <ंखला का सुमेरु 
ही -समभना चाहिए । दे - नह ॥ 


-  आरम्म में ही .तपस्वी वाल्मीकि नारदजी से प्रश्न करते हैं कि इस समय 
लोक में गुणवान्‌ , वीयवान्‌ , धंगज्ञ, कृतज्ञ, सत्य बोलनवाला, दृदत्नती, चरित्र से 
युक्त, संच भृतरों का हित करनेवाला, विद्वान, सुन्दर, जितेल्रिय और क्रोध को 
जीतनेवाला कौन हैं? उत्तर में नारदजी राम के अनेक गुणों की तालिका प्रस्तुत 
करते हैं | नारद का उत्तर भारतीय चरित्र की विशेषताओं को बताने के लिए! 
आज भी एक मानदण्ड हैं। अपने राष्ट्रीय चरित्र की गुणगरिमा को अनुसंधाने 
करने के लिए जब हम परिषद्‌ का संगठन केरेंगे तब हमें नारद के उंत्तर का 
मूल्य ठीकं-ठीक आऔँकने का दृष्टिकोण प्रात्त होगा । मनु ने राष्ट्र के मस्तक को गर्व 
से ऊँचा रखन के लिए. लिखा है कि इस देश में जन्म लेनेवाले अग्रणी पुरुषों 
का चरित्र पथ्वी के दसरे देशों के लिए शिक्षा की वस्तु है।, मनु की प्रतिज्ञा की 
पूरा महत्व हमारी ग्रॉखों से ओमकल हो गया है। हमारी अन्तरात्मा का सुबण 
वन्य के लोहे से छूकर निस्तेज वन गया हैं। परन्तु नारद के उत्तर से चरित्र की 
उस ऊंचाड़ का कुछ आमभांस हम अब मी प्राप्त हांता हैं | 

राम नियतात्मता हैं । उन्होंने इन्द्रियों का जय किया है। वे महावोीय्य हैं | 
संग्राम में पैरं पीछे नहीं रखते। श्वति और बुद्धि दोनों का उनमें विकास हैं। वे 
नीतिमान्‌ और वाग्मी, सुन्दर भाषण करनेवाले हैं | वे देवकल्प, ऋजझु ओर दान्त 
हैं, धर्म के तत्त को जानते हैं, सत्व-संध अर्थात्‌ मन, कम और वचन से सत्य 
का पालन करनेवाले हैं । राम क्षत्रिय के पद से सदा प्रजाओं का हित करते. हैं । 
यशस्तरी, ज्ञानसंपन्न, शुचिवश्य, और समाधिमान्‌ या चित्त की एकाग्रता सें युक्त 
हैँ; जीवों के रक्षक, धर्म के रक्षक, स्वधर्म के और स्वजनों के पालन करनेवाले 
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हैं; बेदवेदांग में पारंगत और घनुर्वद में निष्ठित हैं । राम आर्य हैं | सदा हँस 
क्र बोलते हैं, उनका दर्शन ही सुन्दर है। वह सब शास्त्रों के मम को जाननेवाले, 
स्प्रतिवान्‌ हैं, उनकी बुद्धि में नवीन कल्पनाओं या विचारों का स्फुरण होता रहता 
है। पराक्रम में विष्णु, कान्ति में चन्द्रमा, क्रोध में कालामि, क्षमा-गुण में 
पथिवी, त्याग में कुवेर ओर सत्य गुण में साज्नात्‌ धर्म के समान हैं | 

प्राचीन ऋषियों ने जिस बुद्धियोग का थ्रिकास किया था, राम उसके 
उदाहरण हे खुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवनमरण में एक समान अविचल २हने- 
वाली बुद्धि ही प्रज्ञा हैं । गीता में भी इस प्रज्ञायोग का वर्णन हैं। राम के लिए. 
प्रसिद्ध है कि राज्याभिपेक के समाचार के तुरन्त बाद वरदानिक वनवास के समाचार से 
उनके मुख पर कोई परिवर्त्तन नहीं देखा गया । राज्य के नाश से उनके मुख की 
लक्ष्मी में कोई अन्तर नहीं पड़ा । वन को जाते हुए और पथिवी को छोड़ते हुए 
उनके चित्त में ज़रा-सा विकार नहीं आया || राम ने स्वयं कैकेयी से कहा है-- 
है देवि, में अर्थपरायण बनकर जगत में जीना नहीं चाहता । मुझे तुम ऋषियों 
के समान निर्मल धर्म का अनुगामी समझो ।? 

वाल्मीकि की दृष्टि में भरत भी धार्मिक हैं, राम भी धार्मिक हैं। चित्र- 
कूट में मन्‍्दाकिनी के तीर पर भरत ने राम की पूर्वोक्त प्रज्ञा का वर्णन करते हुए 
कहा 


5॥ 
न 
पाए 


नाहमर्थपरर. देवि लोकमावस्तुसुस्सहे .। 
# पु 0 ह् 
विद्धि माम्ठपिमिस्तुल्य विमल धमसास्थितस्‌ ॥ 
( अयो० १६ | २० ) 


& मूल रामायण सर्ग १ । 
' न चास्य, महतीं लच्सीं राज्यनाशोड्पकर्पति । 
न॒वर्न ग़न्तुकामस्थ त्यजतश्च॒वसुन्धरास्‌ । 
सव  लोकातिगस्येव लच्यते चित्तविकरिया ॥ 
3] ( अयो० १६ | ३२-३३ ) 


१७ ह कला और संस्कृति 


राम, लोक में ऐसा कौन है जैसे तुम हो ? दःख से तुमको व्यथा नहीं 


पहुँची, कल्याण से तुम हत नहीं हुए | तुम्हारे लिए मृत्य और जीवन, होना 


ओर न होना, दोनों समान हैं | ऐसी बुद्धि जिसकी हो उसको परिताप कहाँ से- हो 
सकता हैं ?? 
| यथा झतंस्तथा जीवन यथासति तथा सत्ति।... 
यस्येष छुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केने सः ॥ 
४ | ( अयो० १०६ ॥ ४ ) 
वाल्मीकि की दृष्टि मे चरित्र जीवन का सक्रिय मार्य हैं। अपने केन्द्र में 
आप समाकर निस्तेज स्वार्थी जीवन बिताते हुए जो सदाचार सवा जाता हैं, वंह 
हँय है। उससे जीवन का गहन दण्डकवन पार नहीं किया जा सकता | वाल्मीकि 
हमें बार-बार याद दिलाते हैँ - कि राम प्रजाओं के .हित में रत रहनेवाले हैं, वह 
स्वजन और धर्म के रक्तुक हैं| सघन द््डकारण्य में मुनि राम के पास आकर 
कहते हँ--हे राम, वे तुम धर्मज्, धर्मवत्सल हो । कुछ याचकमाव से नहीं, धर्म के 
भाव से हम तुमसे कहते हैं । राजा को पुत्र के समान प्रजा का पालन करना 
“चाहिए.। बन में फल-मूल खानेवाले म॒नि जो तप करते हैं. उसका एक चौथाई 
भाग धर्म से प्रजारक्षण करनेवाले राजा को प्राप्त होता है। पम्पा, मन्दाकिनी 
ओर चित्रकूट आदि स्थानों में रहनेवाले मुनियों को राक्षस लोग अनेक प्रकार से 
सताते हैँ ।? यह सुनकर राम- अपने धनुष की ओर देखते हुए; प्रतिज्ञा करते हें--- 
मेरा वन में आना बड़ा फलदायक हुआ .) में आपके शत्रु राक््सों का अवश्य 
वध करूंगा |? 


इस प्रकार की प्रतिज्ञा से पति का कल्याण चाहनेवाली सीता को भय 


हुआ | वह बीलीं--हि रावव, मिध्या वाक्य न तुम्हारा कभो हुआ है, न होगा । 
पर विना वैर के रुद्रभाव धारण करना भी तो उचित नहीं । स्नेह से और आदर 
से में तुम्हें स्मस्णमात्र दिलाती हूँ, शिक्षा नहीं देती | हम वन में आए; हुए, हैं, 
कहाँ वन का वास और कहाँ शस्त्र उठाना, कहाँ तप की बृत्ति और कहाँ ज्ान- 
धर्म ? दोनों में मेल नहीं। यहाँ हमको देशधर्म का ही पालन करना उचित 


है| शत्र के सेवन से वृद्धि मलिन हो जाती है। आयोध्या लौटने पर फिर क्षत्रिय- 
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वाल्मीकि श्र्फ्‌ 

धरम का अहण कोजिएगा [६ बर्दि राज्य त्यागकर और संन्यास लेकर अ.प वन 

म॑ नियमों का पालन करते हुए रहेँ तो ओर भी अधिक घंम और प्रसन्नता 

की बात होगी | धर्म से हो सब कुछ बनता है, धर्म ही जगत्‌ का मार है | है 
सोम्य, तपोवन में रहकर धर्म का आचरण करो 

“सीता एक उपाख्यान के द्वारा तलवार की उलत्ति बताती है | इन्द्र न 

एक मुनि को तपश्रण्ट करने के लिए. उसके आश्रम में आकर उसे तलवार ग्खन 

के लिए, दे दी । तरस हर समय तलवार पास में रखने से उस मुनि की बह 

प्रचंड बन गई ओर वह मनि शस्त्र रखने से नरक को चला गया | दए्डकवन 

के गन्नसों ने आयका क्‍या विंगाड़ाहै, तिना अयराध आप उन्हें क्यों मारने चले हैं ?? 

परन्तु राम का निर्माण दूसरे प्रकार की भिद्टी से हुआ था | उनके रोम- 

रोम में ज्ञात्रथम फड़कता था। सीता के 'घर्मबाद को युक्ति का उन पर कुछ 

असर न हुआ | उन्होंने कह्दा--हे देवि, में क्या कहूँ, तुम स्वयं समझती हो | 

'नत्रिय लोग इसीलिए धनुय बाँधते हैं कि राष्ट्र मं आर्त-शब्द सुनाई न पड़े-- 

ज्षत्रियर्धायते चाप नातंशव्दा भवदिति । 

( अरण्य० १० | ३ ) 
टुःखी होकर दस्डकबन में मुनि लॉग मेरें पास आएः। मैंने उनके दुःख की 
कथा सुनकर उनसे कहा कि मेरे लिए तो बद्दी बड़ी लज्जा की बात हैं जो आप- 
जैसे बिप्रों को मेरे पास तक आने का कष्ट उठाना पड़ा। क्यों नहीं मंने स्वयं ही 
आपका कष्ट दूर कर दिवा ! यह कहकर मेने उन मुनियों के सामने राक्षसों को 
मारने की प्रतिज्ञा को | उस प्रतिज्ञा का पूरी तरद् पालन करना मेरा धरम है| 
जब तक मेरा जीवन दें उस ब्रत से में नहीं फिर सकता है सीते, चाहे मेरे प्राग 

क्ष चशख्र क़ चबन कक च चात्र तप: क च | 
व्याविद्धमिदमस्माभिदेशधमस्तु. पृज्मताम्‌ ॥ श८ ॥ 
कदये कलुपा. घुह्वि्जॉयते. शखसेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा व्वयोध्यायां. चत्रधर्म चर्प्यत्ति ॥ २७ ॥| 

( अग्एय० सर्ग £ ) 


नस 


कला और संस्कृति 


चले जाय, चाहे उस प्रतिज्ञा की पूर्ति में लक्ष्मण के साथ तुमको भी मुझे 
छोड़ना पड़े, पर उस ब्रंत का पालन मैं अवश्य करूँगा | बिना कहे भी मुझे! वह 
कार्य करना चादिए था, प्रतिज्ञा करके तो वात ही दूसरी हैं |? | 

इस प्रकार का कमस्य धर्म, सत्य ओर चरित्र वाल्मीकि को इश्ट था, 
जिसकी व्याख्या के लिए. उन्होंने रामकथा का आश्रय लिया ।. वाल्मीकि अपने 
युग- के असाधारण व्यक्ति थे.। वह जनक के प्रिय सखा. और दशरथ के वालपन 
में साथ खेले हुए; मित्र थे। अपने युग के आदर्शों को, - ब्राह्म-चर्म और क्षात्र 
धर्म के समन्वग्न को, उन्होंने सुन्दरता के साथ प्रतिपादित किया है।. . 

: वाल्मीकि का लोकागम धर्म 
“ वाल्मीकि का धम के आदर्श मनु और व्यास के धर्म की तरह प्रजाओं 

के पालन और राष्ट्र के धारण के लिंए है। उन्होंने अनेक स्थलों पर अपने 
हृष्टिकोश का व्याख्यान किया हैं | धर्म के द्वारा सब वर्णों का पालन राजा का 
श्रेष्ठ कम हैं| ह 

भरतजी राम से कहते हैँ--हे भ्रमज्ञ ! चारों आश्रमों में गहस्थ-आश्रम 
श्रेष्ठ हैं, उसको त्यागना उचित नहीं-- 

चतुर्णाश्रमाणां हि. गाहस्थ्य ऋछ्ठम्नुत्ममम्‌ । 
आहुधसज्ञ धमनज्ञास्तं कर्थ त्यक्तु सिच्छुलि ॥ 

ऋत्रियों का यही प्रथम धर्म है कि राज्याधिशिक्त होकर प्रजाओं की रक्ता करें | 
ग्रत्यज्ष को त्वागकर अनिश्चित मार्ग की उपासना ज्ञत्रवन्धुओं का काम है। तीन 
ऋणों का परिशोध यही जीवन का ध्येय है |? 

भरत के इस आदर्श से राम का मतभेद नहीं है | परन्तु वह पिता की 
सत्य-प्रतिज्ञा के पालन को श्रेष्ठ मानते हैँ | सत्य धर्म का मृल है-। सत्य के छोड़ 
देन से जीवन और लोक दोनों म॑ं संकट हो जाता है | राम स्वयं अपने चरित्र से 
लोकदूपण या लोकसंकर नहीं कर सकते |- दशरथ के मंत्री; जावालि लोकाबत 
पक्त के मानने वाले थे। परलोक कुछ नहीं, धर्मत्रन्धन कुछ नहीं, प्रत्यक्ष 
सब कुछ है, इसलिए: हे राम, राज्य पर अधिकार कर लों, किर अब तो भरत 


->ा 


वाल्मीकि १७ 


भी कह रहे हैं !? जाब्रालि की इस युक्ति का राम ने ओजपूर्ण खंडन किया। 
थार होकर में अनायों जैसा काम नहीं करूँगा, कुलीन होकर अकुलीनों का आचार 

हीं करूँगा, काम के वशीमूत होकर सब लोकों को इबाने वाला आचरण मुझसे 
न होया | राजा जैसा आचरण करते हैं, प्रजाएँ मी वेसे ही वरत 





यदुवृत्ताः सन्ति राजास्तदुबृत्ताः सन्ति हि प्रजा: । 

५् (अ्रयो० १०६ । ६ ) 
'भीष्मपितामह के शब्दों में राजा समय का वनानेवाला है सत्य ही सनातन 
राजजत्त है, इसलिए राज्य की नींव सत्य पर है, सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित है । 
ऋषि ओऔर देव सत्य को ही श्रेष्ठ मानते-हैं | अब्ृतवादी मनुप्य से लोग ऐसे 
डरते हैं जैसे साँप से |. सत्यपरायण धर्म ही सबका मूल है। सत्य ही लोक का 
ईश्वर है, धरम सत्य के ही आश्रित है। सत्य से परे और कुछ नहीं है | दान, 
यज्ञ, अग्निहोत्र और तप सब सत्य के बल पर ठिके हुए हैँ | वेद भी सत्य पर 
प्रतिध्ित हैं, इसलिए, सत्यपरक होना चाहिए | अ्रकेल्ा सत्य ही लोक का पालन 
करता है, वही कुलों की रक्षा कस्ता है। में अवश्य पिता के सत्य की रक्षा 
रूँगा | मेरे लिए यह असम्भव हैं कि लोभ से, मोह से या अज्ञान से किसी 

भी प्रकार + सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करूँ--- 
नव त्राभान्न माहाद्वा न चाज्नानात्तमाजशंन्वत+ 
सेतु" सत्यस्थ ,भ्रेत्स्यामप्ति गुरोः सत्य प्रतिश्रव३ ॥ 

हे ( अयोध्या० १०६ | १७ ) 
यह सत्य प्रत्येक के मौतर रहने वाला (प्रत्यगात्मा ) धरम मुझे. जान पड़ता है । 
यदि मैं-असत्य का आचरण करूँगा ती ज्ञात्रधम से पतित हो. जाऊँगा। बह 
भूमि, कौर्ति, यश और लक्ष्मी सब ,सत्यवादी के लिए हैं |:म काय-अ्रकाय- को 
जानता हुआ श्रद्धा के साथ ,लोकयात्रा का निर्वाह करूँगा |. यह. लोक कर्मभूमि 
है। यहाँ आकर शुभ कर्म, करना चाहिए। अग्नि, वायु,. सोमादि देव. भी. कम 
द्ठी फल्न भोग पाते हैं | सत्य, धरम, पराक्रम, भूतानुकम्पा, और प्रिय. वचन, 
यही 'एकोदयः श्रम है, लोकागम, की इच्छा रखने- वाले पुरुफ.जिसका,आचस्ण 

करते आए हू । जद मं छः | 


बज 
ञ 


श्द कला ओर संस्कृति 


धर्म का ऊपर कहा हुआ- आदर्श जीवन के भीतर से पनपता हैं[इस , 
मार्ग का अनुयायो जीवन से भागता नहीं, वह उसको कर्म के जल से सींचता है 
आर उसकी छात्रा में शान्ति और विश्राम प्राप्त करता है | 


घपमबनन्‍्ध 


*» वाल्मीकि ने-ऋजु जीवन- की जो कल्पना को है उसमें हर एक पात्र धर्म 
के बन्धन से बँधा हुआ है। हम अपने जीवन में जिस जगह भी हैं, अनेक 
प्रकार के सत्य बन्धनों में हम उस स्थान पर स्थिर हैं | विद्यार्थी के लिए अपना 
धर्म है, गुरु के लिए. -अपना धर्म है । माता और पिता, भाई-बन्धु, राजा-प्रजा, 
सभी धर्म के बन्धन से बँधे हैं । जिस प्रकार आकाश में प्रत्येक नक्षत्र-्गह अपने 
'मार्ग' में स्थिर है, न वहाँ भय है, न स्खलन | इसी प्रकार जीवन में अपने धर्म 
पर श्रुव रहते हुए हम दूसरों से बिना टकराए, प्रगति कर सकते हैं। क्षण भर 
के लिए कल्पना कीजिए कि जीवन में नीति ओर अनीति के बन्धन टूट जायें, 
उस समय समाज और मानव की. कैसी शोचनीय दशा होगी । यही लोकसंकर 
हैं, जिसके स्मरणमात्र से भारतीय समाजशात्री काँप उठते थे । 


वाल्मीकि ने बड़ी सुन्दरता से कई स्थानों पर हमें इसका परिचय दिया 
हैँ कि यदि धर्म की मर्यादाएँ टूट जातीं, सत्य के- बाँध ढीले पड़ जाते, तो राम 
ओर भरत-जैसे घीर पात्र भी किस प्रकार आचरण कर बैठते | आखिर मनुष्य 
के भीतर क्षमा भी है, क्रोध भी; धर्म भी हैं, अधर्म भी; सत्य भी है, असत्य 
भी । एक ही जगह ये इन्द्र रहते हैं | धीर मनृष्य वही है जो इनके दिव्य भाव 
को ग्रहण करता हैं। श्रुति का ज्ञान रखने वाले पुरुष भी जबं रजोगुण में सन 
जाते हैं तमी महान्‌ अनर्थ उपस्थित होता है। राम धर्म-बन्धन से च्युत होकर 
क्या:करते ? हें लक्ष्मण, मैं अकेला ही क्रुद्ध होकर इस अयोध्या को और 
सारी.पृथिवी को अपने बाणों से नष्ट करके: अपना. अभिषेक कर सकता हूँ, 
पर अधम से डरता हूँ ( अयोध्या० ५३२५-२६ ) ।! कल्पना कीजिए. उस 
अयोध्या की जिसमें राज्य लेने के लिए राम वाणों का प्रयोग करते ! क्या फिर 
हमें वहाँ स्वर्ग का वह सौरभ मिल सकता जो आज तक फैला हुआ है! 





वाल्मीकि श्६ 


भरत को यदि धर्म का बन्चन बॉबकर न रखता तो बह क्या करते, इसका उत्तर 
उन्हींके मुँह से सुनने योग्य है 

घमवन्धेन बद्धोउस्मि तेनेमां नेह सातरम्‌ | 

हन्मि तीम्र ण॒ दुण्डेन दण्डा्हा पापकारिणीम ॥ 

( अयो० १०६ | ६ ) 
कं घमंत्न्धन से वँधा हुआ हूँ, इसीलिए पापकारिणी दएड के योग्य माता को 
तीत्र दण्ड से . मारे बिना छोड़ता हूँ !? भरत क्रोध में भर कर केकेयी को मार 
डालते ओर किर उस पाप के दुःख से सम्भवतः अपनी भी हत्या कर लेते ! धर्म- 
बन्धों के दृटने का कैसा घ्रातक परिणाम होता, इसकी कल्पनामात्र से रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं | ये वे भरत हैं, जिनके लिए गोस्वामी जी ने यथार्थ ही लिखा है-- 

जोन जनम जग होत भरत को । 
सकल धरम धघुरि धरणि धरत को ? 
ठीक ही हैं, राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने एक-एक धर्म का पालन 


१ 


किया | यदि वे वैसा न करते तो उनकी गणना प्राकृत जीबों में होती | पर यह 
भरत ही हैं जिन्होंने सब पात्रों के धर्म की घुरी ये अपने कन्धों पर रखकर पूरी 
उतारी | भरत अड़ जाते तो राम का धर्म, दशरथ का घम, लक्ष्मण ओर सीता 
का धरम, सभी संकट म॑ पड़ जाते | 
धर्म से स्वलित होकर दशरथ क्या करते ? है राम, केकेयी ने मुझे 

मोहित करके वरदान ले लिया हैं; तुम म॒झे क्रैद करके अयोध्या के राजा वनों !? 
परन्तु जिन राम से दशरथ ने यह प्रस्ताव किया, उनके लिए. वाल्मीकि सबसे 
पहले “घमैम्तां वए' विशेषण रखते हैं. ( श्रयो० २४२७ )। राम ने उत्तर मं 
यह गीत गाया--- 

६इयं सराष्ट्र सजना घनधान्यसम्राकुला । 

मया विस्ष्टा चखुधा भरताय प्रदीयत्ताम्‌ ॥ 
“न, धान्य, राष्ट्र और जनों से भरी हुईं यह पृथिवी भरत को दो। इसमें सोच- 
विचार का स्थान नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए |? 


० कला और संस्कृति 


' राम की माता; दशरथ की अग्रमहिषी कीशल्या धर्म-को भूलकर क्यो 
करती ! हे राम, में बड़ी मन्दसाग्या हूँ | न जाने मुझे संपत्तियों के कौन-कौनें 
से वाग्वाण सुनने पड़ेंगे. ! मेरे ब्रत, दान और संयम सब ऊसर में बोये हुए, 
बीज की तंरह व्यर्थ चले गए, । हे पुत्र, माता तुम्हारे: लिए. बैसे ही है जैसे पिता 
है; वैसे ही. माता, का कहना मान्य है | में तुम्हें वन जाने की आज्ञा 
नहीं देती ।! 


कोई. भी साधारण माता और क्या कहती ! परच्छु धर्मश शाम माता 
को स्मरण दिलाते है--+ 


पिठतुनियोग स्थातव्य मेष धमः सनातनः 


है देवि राजा दशरथं, हमारे-तुम्हारे दोनों के गुरु हैं, उनकी आज्ञा ही गति 
- और धमम है !? लक्ष्मण तो धर्मत्रन्ध के आमाव मे साज्षात्‌ ज्वालामुखी ही थे । 
कौशल्या के विलाप को छुनते ही उनका अवरुद्ध हंदय फट पड़ता है, वे 
कीशल्या से राम के सामने ही कहते हैं--हे देवि, राम का बन जाना मुझे तो 
कुछ नहीं जँचता | बूढ़े राजा विषयान्ध थे | नहीं तो कोन:राम-जैसे देवकल्प पुत्र 
क्रो वनवास दे देगा | जब तक यह ख़बर फैलने न पावे तभी तक राज्य अपने हाथ 
में कर लेना चाहिए. | किस की शक्ति हैं जो मेरे सामने आवे १ आज अयोध्या 
को मैं सुनसान बना देगा, यदि भरत का कोई साथी मेरे सामने युद्ध के लिए 
आवेगा। यदि पिता कैकय्नी के साथ हों तो उनका भी बन्घ या वृध कर देना 
चाहिए. । उत्पथ में:गए हुए का शासन करना ही पड़ता है (अयो० सर्य २१। 
१--१३ ) ।? कौशल्या ने राम से कहा--हे तात, तुमने लक्ष्मण की बात 
सुनी । जो धर्मानुकूल जान पड़े, करो | परन्तु -धर्मश्ष राम को लक्ष्मण के 
मटपट राज्यहरण का यह प्रस्ताव ब्रिल्कुल पसन्द न -ओआग्रा, | उन्होंने 
समझक्राया-- हि लक्ष्मण, तम्हारे स्नेह को में जानता हूँ। इस अनोय बुद्धि को 
दूरकरो? 


& अयोध्याकाण्ड, सगे २०-२१ । 


वाल्मीकि 


ल्‍्प 


वासप्ठ जैसे शान्त और सदा एक रस रहनेवाले व्यक्ति भी, केफेयी जब 
ओवचित्य मुलाकर सीता को वल्कल पहनाने लगती है, रो पड़ते हैं । वे कहते हैं--- 
दे कुलपांसिनी? दुवृद्धि, राजा को ठगकर तुम मर्यादा भूल गई हो | सीता बन को 
नहीं जायँगी, केवल शाम के लिए ही तो वनवास हुआ है | गहस्थ-आश्रम 
स्वीकार करनेवालों के लिए: स्ली उनकी प्रतिनिधि और साक्षात्‌ - अपना आपा है। 
इसलिए सोता राम की जगह गद्दी पर तैठेंगी [? (अयो० ३७२२-२४) .! 
वंसिष्ठ ने बात तो धर्मशात्र के अनुकूल कही | मर्नु ने भी कहा है--थो 
भता सा स्मृतांगना?, जो पति है वही पत्नी हैं। पर जीव॑न का जो सत्य है, वह 
कानून की वारीक़ियों का मुँह नहीं जोहता | धरमवन्ध की दृष्टि से वसिष्ठ का प्रस्ताव 
राम को और स्वयं सीता को भी मान्य नहीं हो सका |: 
वाल्मीकि मनुप्य को मनुष्य करके जानते हैं| मनुप्य ,कैसा ही पूर्ण क्यों 
न हो, उसमें निर्बलता के क्षण आ ही जाते हैं | सीता के अपहरण के बाद राम 
'बय का बॉब द्वट जाता है । वह क्रोध के वशीभूत होकर अपनी सुध-बुध भूल 
जाते हैं। है लक्ष्मण, यद्रि सीता कुशलपूर्वक मुझे न मिलीं, तो द्रिलोकी को 
मृत्यु के मुख में पहुँचा देगा। मेरे बाणों से आज सारा जगत मयादा के तिना: 
अस्तव्यस्त हो जायगा | है लक्ष्मण, जिस प्रकार जरा ओर मृत्यु, काल और 
विधाता, टालें नहीं टलते, उसी प्रकार मेरा क्रोध अनिवाय.है.? राम के अहृए- 
पूर्व क्रोष को देखकर लक्ष्मण उन्हें शान्त करते हैं। 'राजाओं को युक्तदए्ड 
अर्थात्‌ अपराध के अनुसार दुएड देनेवाला होना चाहिए, | पहले मृदु और दान्त 
होकर अब क्रोध के कारण अपनी प्रकृति को छोड़ देना आपको शोभा नहीं देता। 
दि आप-जैसे धीर पुरुष भी इस टःख को न सह सकेंगे, तो क्या सामान्य ओर 
अल्प सखवाले व्यक्ति सह सकेंगे ? संसार म॑ किसको आपत्तियों नहीं आती : यह 
लोक का स्वभाव ही है। पर आपके-जैसी बुद्धि रखनेवाले प्रज्ञावान्‌ पुरुष देव 
सामने शोक नहीं करते | जगत्‌ की माता सबं्लोकतमनस्कृता जो भूमि ह वह भी 
पर से विचलित हो सकती है, पर धीर पुरुष धर्म से विचलित नहीं होते ॥ पे 


न अरण्यकांड, सर्ग ६४-६६ 


कला ओर संस्कृति 


नये ल 
शी ₹्‌) हू 


. * वस्त॒तः सत्य ही जिसका दूसरा नाम हैं, ऐसा धर्म पृथ्वी और आकाश का 
आधांर है। 
श सत्येनोत्तमिता भूपिः सत्येनोत्तभिता थोः । 
( अथव० ) 

'घम की कल्पना को यहाँ के विचारकों ने उसी शाश्वत मूल पर अतिष्ठा- 
पित करने का प्रयत्न किया हैं| जिस प्रकार पव॑त, नदियाँ आकाश और नक्षत्र 
प्रकृति में श्रव हैं, उसी प्रकार सत्य भी अ्रव हैं। इस विषय स॑ वाल्मीकि का हृष्टि- 
कोण शुद्ध भारतीय हैं। ह 28% 

द हे वाल्मीकि और राष्ट्र: 

वाल्मीकि के अनुसार राजा की गद्दी राष्ट्र के कल्याण का हेंतु हैं | प्रजाओं 
का न्याय और घर्म से परिपालन यही राजा का प्रधान कत्तेव्य है। राजा ही साधु 
और असाधुओं को अलग-अलग रखता है। राष्ट्र ओर लोक-पक्त के -समर्थन में 
वाल्मोकि का मत ऊपर लिखा जा चुका हैं | वाल्मीकि अराजक राष्ट्र को एक क्षण 
के लिए, भी नहों सह सकते | अराजक राष्ट्र बोर जंगलीपन हैं, जिसमें सब्र प्रकार 
को मर्यादाओं का लोप हो-ज्यता .हैं | अराजक राष्ट्र के वर्णन में वाल्मीकि ने एक 
गीत दिया हैं, वह संस्कृत साहित्य में अद्धूत है, उसीसे उनके राष्ट्रीय आदर्श का 
सम्यक्‌ परिचय मिलता है-- 

अराजक राष्ट्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। 

अराजक जनपद में मेघ दिव्य जल से पथ्वी की नहीं सींचते । 

अराजक जनपद में बीज को मूठ खेतों में नहीं चखेरी जातों । 

अराजक देश में पुत्र पिता के और स्त्री पति के वशीभूत नहीं रहती | 

अराजक राष्ट्र में न धन रहता हैं, न स््री। सत्य अराजक स्थान में कहाँ 

इसकता हैं? | हे म हि 
अराजक देश में मनुष्य सभा नहीं कर पाते, प्रसन्न होकर उद्यान ओर 
र नहीं बनवा सकते | ह 

अराजक देश में यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ब्रतं ग्रहण करके सत्रों में नहीं 

5पाते | 


वाल्मीकि र्३ 


अराजक दंश से वन्नशील धनी ब्राह्मण भी महावज्ञों में रत्नों में पूर्ण पूरी 
दक्तिणा नहीं देते । 

अराजक देश म॑ राष्ट्र की ब्रद्धि करनेवाले नट ओर नतेंकों से युक्त समाज 
ओर उत्सव नहीं हो पाते | 

अराजक देश में व्यवहार 'करनेवालों के मनोरथ पूरे नहीं होते । कथाप्रिय 
लोग कथा कहनेवालों के साथ प्रेम नहीं रखते । 

अराजक देश में सायंकाल के समय कुमारियाँ स्वर्ण के अलंकार पहनकर 
उद्यानों में क्रीड़ा के लिए नहीं जा पातों | 

अराजक देश में धनी लोग, जो कृपि ओर गोरक्षा से जीविका करत हैं 
सुरक्षित रहकर घर के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते । 

अराजक देश में शीघ्रगामी वाहन ओर यानों पर स्त्री पुरुष बन में घूमने 
नहीं जा सकते | 

अराजक देश में साठ वर्ष के जवान हाथी घंटे बाँधकर राजमार्गों पर 
भूमते हुए, नहीं निकलते । 

अराजक देश में वाण चलाने का अभ्यास करनेवाले योद्धाओं का टंकार+ 
श्रोप नहीं सुनाई प्रड़ता 

अराजक देश में दूर की यात्रा करने वाले वर्णिक्‌ चंहुत सी पर्य-सामग्री 
लेकर कुशलपर्चक मार्गों में नहीं चल सकते । 
ह अराजक देश में आत्मा से आत्मा का ध्यान करनेवाले, अकेले विचरने- 
बाले, जहाँ साँक हो वहीं बसेरा करनेवाले मुनि कुशल से नहीं रह पाते । 

_ अराजक देश में योग और क्षेम का नाश हो जाता ह। अराजक राष्ट्र 

की सेना शत्रओं से युद्ध नहीं करती । 

अराजक देश में अलंकृत मनुष्य प्रसन्न अश्वों ओर रथीं पर चटकर नहीं 
चल सकते | पि 

अराजक देश में शाब्रविशारद मनुष्य चनों ओर उपबनों में शान्त्र की 
चिन्ता करते हुए एक दूसरे से नहीं मिलते । 


र्ड कला आर संस्कृति 


. “ आराजक देश में जितेच्रिय पुरुष माला, मिप्ठान्न और दक्षिणा से देव- 
ताओं की पूजा नहीं कर संकते । 
अराजक देश म॑ राजकुमार लोग चन्दन ओर - अगुरु-से देह सजाकर 
वसन्त में घान की तरह सुशोमित नहों होतें | 
: जैसे बिना जल के नदी, वविना घास के वन-ओर बिना गोपाल के गौएँ 
होती हैं, वेसे ही बिना राजा का राष्ट्र होता हैं । 
| अराजक्‌ देश में मनुप्य.का.कुछ भी अपना नहों होता । जल में मछु- 
लियों के समान मनुष्य एक दूसरे को हड़पने लगते हैं | -_ ह 
बर्णाश्रम की-मर्यादाएँ जिन्होंने तोड़ दी हैं, जिन्हें. पहले राजद्रड दिया 
जाता था, वे नात्तिक लोग निडर होकर अराजक राष्ट्र में प्रभावशाली बन 
जाते है । 
जिस प्रकार शरीर के हित-अहित की प्रवत्तंक आँख हैं, उसी प्रकार राष्ट्र 
में जो सत्य और घम हैं, उनका ग्रवत्तेंक राजा है । 
राजा सत्य ओर' धर्म है, राजा कुलीनों का कुल दे १ राजी' मांता-पिता 
धोर राजा ही..हितकारी-हं -। - 
अन्त में महाकवि राष्ट्र ओर राजा की महिमा ओर कत्तेव्य को सर्वोच्च 
पद-पर पहुँचा देते हैंः--८ 
यदि साधु-असाधुओं का पृथक्‌ विश्ञाग करनेवाला राजा इस लोक में न 
होता, तो. जैसे दिन अन्धकार में विल्लीन हो जाता हैं, वेसे हो सत्र कुछ तम में 
ड्रव जाता ।%# 


% अहो तम इचेदं स्यान्न प्रज्ञायेत्र किंचन | 
राजा चेन्न भवेज्ञोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ 
( अयो० ६७ । ३६ 2 


8. सहर्षि व्यास 


व्यास भारतीय ज्ञान यंगा के भ्गीरथ हैं। जिस प्रकार इस देवनिर्मित 
देश को किसी पुरायुग में भगीरथ ने अपने उम्र तप से गंगावतरण के द्वारा पवित्र 
किया था, उसी प्रकार पुराण सुनि वेद्व्यास ने भारतीय लोकसाहित्य के आदि 
युग में हिमालय के बद्रिकाश्रम में अखंड समावि लगाकर अध्यात्म, धर्मनीति 
और पुराण की त्रिपथगा गेंगा का पहले अपनी आत्मा में साज्नात्कार किया और 
फिर साहित्यिक साथना के द्वारा देश के आये वाइमय को उससे पवित्र किया | 
ज्ञानरूपी हिमवान्‌ के उच्च शिखरों पर बहने वाले दिव्य जलों को मानों घेद- 
व्यास भृतल पर ले आए | उन्होंने लोक साहित्य को वेग की प्रेरणा दी | उनके 
द्वारा पृवंजों के ज्ञान ओर चरित्रों से गुम्फित सग्स्यती लोक केकंठ में आ विराजी | 

जिस प्रकार भारतवर्ष की प्राकृतिक सम्पदा का अपरिमित विस्तार है, उसी 
प्रकार कालक्रम से वेद्व्यास की साहित्यिक सृष्टि भी लोक के देश व्यापी जीवन 
में अनन्त बनकर समा गई है । एक प्रकार से सारे राष्ट्र का जीवन ही आज व्यास 
रूपी महान वट वृक्ष की छाया के आश्रय में आ गया है | व्यास भारतवर्षोय ज्ञान 
के सर्वोत्तम प्रतिनिधि बन गए है| यदि भारतीय ज्ञान की उपमा एक ऐसे रत्न 
दी जाय जिसकी चमक के सहस्नों पहलू हों, तो व्यास की शत साहस्ी संहिता 
पूरी तरह से उस महार्त्र मणि का स्थान लें सकती है| जैसे भगवान्‌ समुद्र और 
हिमवान्‌ गिरि दोनों रत्नों की खान है, वेसे ही भारत? भी रत्नों से परिपृर्ण है |? 
व्यास की प्रतिभा की स्तुति में इससे अधिक ओर क्या कहा जा सकता था... 





१, यथा समुद्री भगवान्यथा हिमवान्‌ गिरिः । 
ख्यांताबुभी रत्तननिधी तथा सारतसुच्यते ॥ 
(आदि पर्व ५६, २७ श्रीसुकथनकर सम्पादित पूना संस्करण), 
7] 


रद कला और संस्कृति 


धर्म चाथ च कासे च सोक्षे च सरतपंभ ! 
यद्हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ ॥ 

(आदि पव॑ ४६, २३) 
अथात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक जीवन के चार पुरुषार्थों से 
संत्रंध रखनेवाला जो कुंछ ज्ञान महाभारत में है, वही दूसरी जगह दे, जो यहां 

नहीं है वह कहीं और मीन मिलेगा । 5. 

जीवन चरित्र _ 

युराविदों के प्रयत्न करने पर भी व्यास हमारे ऐतिहासिक तिथिक्रम के 
उशिकजे में पूरी तरह नहीं बांधे जा सके | विक्रम से तीस शताद्दी पूर्व से लेकर 
'पन्द्रह शताब्दी पूर्व तक के किसी युग में हमारे व्यास का उदय हुआ | पुराणों के 
अनुसार ब्रह्मा से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक अठारह व्यासों की परम्परा मिलती है। 
ये मुख्यतः पुराणों के प्रवचनकर्ता रहे होंगे। पर जब तक सब पुराणों के सुस- 
मीज्षित संस्करण तैयार न हो जाँच तब तक इस अनश्रति का पूरा मूल्य नहीं आंका 
जा सकता । हाँ, जय नामक उत्तम इतिहास के रचने वाले अमितौजा महाम॒नि 
व्यास; जिनका नाम अठारह व्यासों के अन्त में आता है, अवश्य ही हमारे 
चिपरिचित थे पुराण. मुनि हैं जो कुरुपांडव युग में इस पथिवी पर वद्रिकाश्रम 
ओर हत्तिनापुर के बीच आते जाते थे । हिमालय के रम्य शिखर पर जहाँ 
र-नारायण नामक दो पव॑त है, वहाँ सागीरथी के समीप विशाला बदरी नामक 
स्थान में व्यास ने अपना आश्रम बनाया था। आज भी बदरी नारायण के इस 
प्रदेश के दशन के लिए ग्रति वर्ष सहस्नों यात्री जाते हैं। विशाला बदरी के 
समीप ही आकाश यंगा हें जहाँ व्यास का चंक्रमण (घूमने का) स्थान था। यह 
स्थान हरिद्वार से लगभग एक मास की पेदल यात्रा के बाद आता था| उसी 
हिमवत्‌ पुप्ठ पर व्यास का आश्रम था, जिसके कण-कण में दिव्य तप की भावना 
आ्रोत ओत थी | वहाँ व्यास ने चार प्रसुख शिप्यों को वैदिक संहिताओं का 
अध्ययन कराया | पेंल ने ऋणष्वेद, वेशम्पायन ने यजुवंद, जैमिनि ने सामवेद और 
सुमन्‍्तु ने अथवबेद की संहिताओं का पारावण किया। कहा जाता है कि स्वयं 
ज्यास ने अत्यधिक परिश्रम से समस्त वेदिक मंत्रों का वर्गोकरण करके चार संहिताशं का 


महर्षि व्यास २७ 


विभाग किया, और इस साहित्यिक साथना के कारण ही उनका नाम वेदव्यास प्रसिद्ध 
हुआ ।१ इसी आश्रम में कुरु-पॉंडबों के युद्ध को समाप्ति पर व्यास जी ने तीन वर्षों 
केसंतत उत्थान के बाद महाभारत नामक श्रेप्ठ काव्यात्मक इतिहास की रचना की | 
त्रिसिवपें: सदोत्यायी कृष्णद्दपायनों सुनिः। 
महाभारतमाख्यानं_ कृतवानिदसुत्तमम्‌ !] 
(आदि पर्व ५६, ३२) 

यह महाभारत पांचवां वेद कहलाता है और इसे व्यास ने अपने पांचर्वे 
शिष्य रोमहर्पण को पढ़ाया था। इसका एक नाम काप्णं वेद भी है। वस्तुतः 
व्यास का जन्म नाम कृष्ण था। महाभारत की राजनीति के युग में दो कृष्ण 
प्रसिद्ध हुए, एक वासुदेव कृष्ण और दूसरे दपायन कृष्ण | यमुना नदी के एक 
द्वीप में जन्म होने के कारण ये देपावन कहलाए | चेदि देश के राजा बसु 
उपरिचर के बीय॑ से हस्तिनापुर के पास, जहाँ एक टापू था, सत्यवती का जन्म 
हुआ | जन्मकाल से ही यमुनातीरवासी दाशराज ने उसका पालन पोपण किया 
था | सत्यवती नामक यह कन्या यमुना के पास नाव चलाती हुई प्रथम यौवन के 
समय योगी पराशर मुनि के संयोग से व्यास की माता बनी | इसी सत्यवती के 
साथ आगे चलकर राजा .शन्तनु,ने विवाह किया । व्यास की माता सत्यवती गंगा 
पुत्र भीष्म की सीतेली मां थी, अतण्व व्यास और पितामह भीष्म का सम्बन्ध 
अत्यन्त निकट था | सत्यवती के पुत्र विचित्रवो्य निस्सन्‍्तान ही मृत्यु को प्राप्त 
हुए थे | उनके बाद कुरुकुल अनपत्यता के कारण डूबने लगा, तब अपनी 
माता सत्यव॒ती का कहना मानकर व्यास ने विचिन्रवीय की स्त्रियों से घृत्तराष्ट्र 
और पांडु नामक दो पुत्र उत्पन्न किए. । इसी अवसर पर एक दासी के गर्भ से 
बिदुर उत्मन्न हुए। आम्बिकेय ध्रृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योचघनादि कीरव और कीशल्यानन्दन 
पांडु के पुत्र युधिष्ठिरादि पंच पांडव हुए. । व्यास जी ही इस वंश के बीज वपन 

4. यो व्यस्य चेदांश्चतुरस्तपसा भगवानूपि३ । 

लोके ध्यासत्वमापेदे काप्णंयस्कृप्णुस्वमेच च ॥ 
( आदि प्च ६६, १५ ) 


श्प्द कला और संस्कृति 


करने वाले हुए। अतणव़ जन्मपर्वन्त हस्तिनापुर के राजनीतिक उतार-चढ़ाव के साथ 


उंनकां घ॒र्निप्ठ संबंध. वना रहा | युत्रों के ज॑न्म के बाद व्यास ने हस्तिनापुर के : 


पास सरस्वती नदी के किनारे भी एक आश्रम बना लिया था |:वहाँ से वे हृस्तिना- 
भुर आते रहते थे । जिसः समय यांडु की मृत्यु 'के बाद पांडव हस्तिनापुर , 


आए. ओर पांड का दाह-संस्कार हुआ उसे. समय व्यास वहाँ मौजूद थे | 


व्यास ने माता सत्ववती को सलाह दी कि अब तुम हस्तिनापुर छोड़कर बन में _ 


जा योग में. चिन्त लगाओ.। कौरव पांडवों की अन्न परीक्षा के समय भी व्यास 
हस्तिनापुर में थे | उन्होंने. वनवास के समय एंकचक्रा नगरी में पांडवों से मट 
करके उन्हें द्रौपदी.के.स्वयंवर में सम्मिलित होने.की सलाह दी-। व्यास. जी का 
अमीर मँत्र गाढ़े समंय में सदा पांडवों के साथ रहा | व्याह के पश्चात्‌ जब पांडवों 
को राज मिला तब भीं -राजसूत यज्ञ की सक व्यासजी से ही उनको प्रात्त हुई । 


इस :यज्ञ में आपसी डाह के ऐसे वानक बने जिनसे आगे युद्ध अवश्यम्भावी जँचने *- 


लगी | व्यास ज़ी युधिष्ठिर को ज्ञत्रियों के भावी विनाश की सूचना देकर स्वयं 


कैलाश पंब॑त की यात्रा पर चले गए |" इधर पांडवों ने जुए में हारकर किर वन 


की रह ली | व्यास.जी की जब .ब्रह समाचार मांलूम हुआ तब उन्होंने आकर 
धृतंराष्ट्र को. समझाया कि-पांडवों के सोथ न्याथ करें, और स्वयं द्वैतवन में जाकर 
पांडवों से.मिले.। वहाँ उन्होंने युधिष्ठिर को ग्रतिस्व्रति नोमर्क सिद्ध विद्या दी और 
उन्हें दूंसरी जगह जाकर रहने की. सम्मति दी। पांडव द्वैतवन क्रो छोड़कर 
सरस्वती. के किनारे काम्यकंचन में रहने लगे | उनके वनवास के वारद् वर्ष समाप्त 


हो रहे थे । व्यास जी फिर उनके पास पहुँचे ओर युधिप्ठिर की -नीतिमार्ग और 


आत्मसंवम के धर्म का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गए । तेरहवें वर्ष के 
बाद ज़ब युधिप्टिर ने अपना रॉज्य वापस मांगा तब व्यास ने फिर श्ृत- 
राष्ट्र को समझाया. परन्तु काल-के सामने बूढ़े ओर अन्धे राजा धृतराष्ट्र तथा 





4. स्वस्ति तेउस्ठ गमिष्याप्ति केलास॑ परवेर्ते श्रति । 
अग्रमत्त३ स्थितों दान्त३ एथिविं परिपालय ॥ 
हे (सभापर्व ४६, १७) 


आह की जाल: 


महर्षि व्यास रह 


भनोपी वेद्व्यास का एक भी उपाय सफल न हुआ | व्यास अपने ज्ञान चल्लु से 


.फील की महिमा जानते थ्रे | काल की दुर्घर्ष सत्ता में विश्वास उनके दर्शन का 


अभिन्न अंग था जिसे उन्होंने कई जगह महाभारत में प्रकृट किया है... 


कालसूलमसिद॑ सर्व जगदूबीज॑ घनक्षय । 
काल एवं समादतते पुनरेव यहतच्छाया । 
स॒ एवं बलवान मूत्वा पुनभवति दुचलः । 

(मौसल पर्व ८, ३३, ३४) 


सर 


काल सबकी जड़ है, काल संसार के उत्थान का बीज है। काल ही अपने वश में 


- करके उसे हड़प लेता हैं| कभी काल बली रहता है, कभी वही निर्बंल हो जाता 
है| समन्तपंचक के सर्व ज्षत्रियों का क्षय करनेवाले युद्ध की अपनी आंखों से देख 
कर बेंदव्यास ने काल की महिमा के ध्यान से ही अपने चित्त को घे4 दिया । जिस 
समय कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से भारतीय सेनाएं आ डरटीं तब्र भी व्यास जी ने 


घृतराष्र की समभाकर युद्ध रोकना चाहा | पर उनकी एक न चली | युद्ध के दिनों 
में भी वह जब तब अपने मंत्र से स्थित को सँभालते रहे ओर युद्ध के अन्त में 
शोकेघना धृतराष्ट्र को और युधिप्ठिर को समझा व॒ुक्काकर जय वँधाया | युधिप्टिर 
को राज्य के लिए तेयार करके नीति, धरम और अध्यात्म की शिक्षा के लिए भीष्म 


"के पास भेजा और अश्वमेथ्र करने की प्रेरणा की । युद्ध कें सोलह वर्ष वाद बह 
'धृतराप्ट्र से फिर हिमालय में जाकर मिले और तप करने की सलाद देकर अपने 
'आश्रम को चले गए | जब सरस्वती नदों के तीर पर वन वाले आभोर गयणों 
( हस्याने के दस्युओं ) ने इप्णि वंश की स्त्रियों को अजुन के देग्बते-देखत लूट 
“लिया, तब शोक और अपमान से भभ्न हृदय अजुन अन्तिम बार व्यास के दशन 


की गए। व्यास ने उन्हें कालचक्र के उत्थान और पतन का उपदेश देकर त्रिंदा 
किया | घटनाओश्रों के कंझावात में भी क्षोमरहित स्थिति के ग्तीक वेटव्यास हैं | 
अंथ परिचय 
व्यास को वेदान्तसत्रों का कत्तो माना जाता है। चेदान्तसत्रों का नाम 
'मिश्षुसन्न भी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से विदित होता है कि मिश्षुसत्र के 


। 


र्‌ कला और संस्कृति 


ही वाक्य में अलग-अलग उल्लेख हैं । वाघ्तविक कुरु पांडवों का. वीर्गाथा 
अन्थ भारत ही था, . जिसमें चौवीस -हजार श्लोक थे ओर इस ,कारण. जिसका 
'नाम चर्ञाविशति साहल्लीः भारत सं.हेता) प्रसिद्ध था। इसकी अन्तःसाक्षी स्वयं 

महाभारत में मोजद है ४2 

चतुविशति साहखीं चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानविना तावद भारतं प्रोच्यते बुधेः 

[ आदि १। ६१ ] 
व्यास का' मूल भारत 'बिना उपाख्यानों के था पर वर्तमान ग्रन्थ में सैकड़ों 
'उपाझ्यान यथास्थान पिरो 'दिये गए ह। व्यास ने तीन वर्ष के सतत पंरिश्रम 
| उत्थान ] से २४००० शएलोकों में भरतवंश ' के इतिंहास और युद्ध॑ का मूल 
काव्य रचा | उसको रोमहषंण सूत ने यथावत्‌ पढ़ा | पुनः व्यासंशिष्य वेशम्पायन 
ने ज़नमेजय के यज्ञ में ' उसका पारायण किया | इस समय तक 'अन्थ का रूप 
शुद्ध बना रहा | महाभारत का तीसरा संस्करण भागत्रवंशी कुलपति शोनके के 
बारह वर्षो के यज्ञ में देखने म॑ं आता हैं। यहाँ वक्ता ओर श्रोता दोनों नेमिपारएथ 
की सघन छाया में शान्ति के साथ पत्मापत अवकाश लेकर बैठे थे | इस समय 
भारत कां उपर्वृहण महाभारत के रूप में हो चुको था, चतुरबि शति साहखी संहिता 
बढ़कंर शतशाहख्ती. बन गई थो | उंसम थयाति”' ओर परशुराम जैसे बड़े-बड़े 
उपाख्यांन स्वेच्छन्दंतां से मिला लिए गएं.। बहुत सी कथाएं, जिन्हें हम बोद्ध 
जातकों तक में पाते हैं, लोक की चलती घिरती संपत्ति थीं, वे भी महाभारत में 
मिला-ली-गई 4: अनुशासन. पर्व की. पृण्करहरण- की. कृथा [ अ० ६३ | ६४ ] 
ओर, मिसजातक [ सं० ४द८ ].एक़ ही बनागत . विधाता आदि तीन 
मछलियों को कह्मनी या राजा ब्रह्मदत्त-ओर पूजनी चिड़िया की बाल कहानियां 
भी. महाभारत-के. भीतर. आ. गई | इसके अतिरिक्त शिव, विष्णु, सू, देवी 
आगर गशबति को बढ़ती हुई भक्ति के आवेश. में-सम्प्रदायविंदों- ने महाभारत को 





3०३ कर. केक 


आधिराम! नामों से किया गयो है । [काशिका सूत्र ६ । २। १०३] 


महंपि व्यास 


श्प 
नर 


- अपनी कृपा का लक्ष्य बनावा | परन्तु इन सबसे बढ़कर अध्यात्म, धर्म और 
नीति के अनेक नंवाद महाभारत में समय-समय पर मिलते गए | इन सत्र 
सम्मिश्नणों के कारण मूल ग्रम्थ का कायापलट हो गया। कुछ समय तक तो 
भारत और महाभारत का अस्तित्व अलग-अलग पहचानने में आता रहा, परंतु 
जैसा स्वाभाविक था, आगे चलकर केवल महाभारत ही आर्य संस्कृति के सबसे 
महान ज्ञान-विज्ञान कोप के रूप में रह गया | 

पूना संस्करण 
प्रश्न यह है कि क्‍या फिर मूल भारत ग्रन्थ को महाभारत में से अलग 
किया जा सकता है। कया यह संभव हैं कि महाभारत के भीतर कालक्रम से जमी 
हुई विभिन्न साहित्यिक तहों की फिर से उलटकर हम कुछ उस पढ़ें को हटा सकें 
जिसके पीछे नवीन ने प्राचीन भाग को छिपा रखा हैं। यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय 
पांडित्य की कसौटी है | हर्ष की बात हैं कि यह भगीरथ कार्य पूना के 'भांडारकर 
प्राच्य विद्या संस्थानः की तरफ से आज लगभग बीस वर्षा से हो रहा है | 
महाभारत के इस संस्करण में जहाँ तक मानवी बुद्धि ओर परिश्रम क्र लिए. 
सम्भव है, वहाँ तक महाभारत के उस मूल रूप का, यथासम्भव प्राचीनतम 
उद्धार करने का प्रयत्न किया गया है | डा० सुकथनकर इस कार्य के प्राण थे। 
इस दिशा में उनका 'भगु और भारत?! शीपंक बवृहत्‌ निव्रन्ध स्तुत्व है | 
उससे यह ज्ञात होता है कि भगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा किए; गए संपादन के 
फलस्वरूप शतात्दियों में भारत को महाभारत का स्वख्य प्राप्त हुआ होगा । 
कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे | भारतबंश से भी पहले उनकी जिज्ञासा भार्गवदंश 
की कथा के लिए, प्रकट होती है-- ॥ 
तत्र दंशभहं पूव श्रोतुमिच्छामि भागवस््‌ । 
भार्गव शौनक का यह पत्नपात समग्र अन्थ पर पड़े हुए. भार्गब प्रभाव का द्योतक 
है। ओरवेपाख्यान (आदि ), कार्तवी्ोपाख्यान ( वन ), अम्बोपाख्यान 


छ्‌ 


$ 6 नडो, जिल्ओ+4थ सन ज्चक्‍ज॑ पा 


' .१ भंडारकर इंस्टीव्यट की सुखपत्रिका भाग १८, प्ृ० १,०७६ ; नागरी 
ग्रचारिणी पन्निका, भाग ४४ ,ए० १०९-१६२ ।? 


हु 
हि 


स्ड कला. और संस्क्रंति 


[ उद्योग ); विपुलोपाख्यान ( शन्ति ), उत्तंकोपाख्यान ( अश्वमेघ ) की संबद्ध - 
भागंवों से है । आदि पव के पहले ५३ अध्याय, जिनमें पोलोम और पौप्य पर्व 
हैं, भागंव कथाओं से संबंध रखत हैं | भरतवंश की कथा उसके बाद चली हैं। 
शान्ति और अनुशासन पर्वो में जो बम और नीतिपरक अंश है, वे भी 
भगुओं की प्रेरणा के कल है। यह सत्य है कि मूल सारतसंहिता के उस शुद्ध 
रूप का जिसमें उसका आविर्भाव हिमवतू प्रष्ठ के बदरी वन में हुआ था, इस 
समय टठीक-ठीक उद्धार करने का दावा कोई नहीं कर सकता, फिर भी सहसों 
वर्षों की जमी हुई काई को हलकर जितना भी परिप्कार किया जा सके श्रेयस्कर 
है।। इस दृष्टि से पूना के भारत चिन्तकों का कार्य राष्ट्रीय मद्त्व का हैं। 
महामति पुराणज्ञ डा० सुकथनकर इस कार्य में हमारे अर्वाचीन उप्रश्रवा हुए, | 

हर साहित्यिक महत्त ु 
हांभारत संस्कृत साहित्य का धुरंधर ग्रन्थ है | उसका साहित्यिक तज सर्वा- 
ह डा? ओर सानाओं? के लिए प्रख्यात लेखक कारलाइल ने 
के: थे इतनी महा कृतियां है कि उन्हें किंचित स्वल्प कर देने पर 
शेर दीते और - गेटे बन सकते है, यही बात हम महाभारत के लिए: कह 
संकंते है] भास, कालिदास, मात्र भारवि, हर्ष को साहित्यिक कृतियां महाभारत 
के ही अल्प विपयात्मक, रूप हैं। यों भी महाभारत साहिलिक शैलियीं की खान हे। 
उंपाख्यान शेली; गल्प शैली, दर्शन और अध्यात्म निरूपण की संवादात्मक 
शलो, | प्रश्नोत्तर शैली (युविप्टिर-अजगर और युविष्ठिर-यन्न प्रश्न, वनपर्व॑ 
आ०> श्य०, ८१, अ० ३११३), केवल प्रश्नात्मक शेली ( समापव अ० ५५ नारद 
प्रश्न मुख से राजधर्मानुशासन), नीति अन्थात्मक शैली ( विदरनीति, उद्योग ० 
० ३३, ४०) स्तोत्र शैली,” संदस्लनाम शैली इस प्रकार वर्तमान महाभारत में 
ब्रक पद्धति के अनेक बीज पाए जाते है । 
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१, जैसे महापुरुपस्तव (शान्ति आ० ३३८), ऋृष्णनाम स्तुति (शा० आ० 
१६१), सगवज्नाम निरुक्ति (शा० अ्र० ३४१ और क्ृष्णस्तवराज (शा० आ्रा० ४७)। 
स्तोत्र ओर सहखनामां का संग्रह इन्हीं दो पवों में श्रधिक है जो यह संदेहजनक हैं । 
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महप्रि व्यास ड्पू 
व्यास और राष्ट्र 


पर हमार राष्ट्रीय अ्रम्युत्थान के लिए महाभारत का विशेष महत्त्व यह है 


३: कि वह प्राचीन भूगोल, समाजशास्त्र, शासन सम्बन्धी संस्था, नीति और धर्म के 
हम अदेर्शों की खान है। बेद व्यास जिस भारत राष्ट्र की उपासना करते थे, भविष्य 
:5 की हिंदू उमका स्वप्न देखेगा, उनका निम्नलिखित गप्ट्रगीत हमारे इतिद्दास का 
ल्‍ सनातन मंगलाचरण होगा--- 


न्न 
१११ 
१४ 


पृ 


| 


अ्त्रे ते कीतयिध्यामि वर्ष भारत भारतस्‌। 
प्रियम्रिन्द्स्‍स्य देवस्थ मनोर्वेवस्वतस्थ च॑। 
प्रथोस्तु राजन्वेन्यस्थु वर्थेच्वाको्मंहाकमनः 
ऋपमसस्थ तथेलस्थ नृगस्यथ॒ नृपतेस्तथा । 
कुशिकस्थ च दुधप गाधश्चेव महाक्मनः 
सोमकस्थ च॒ दुर्घपे दिल्लीपस्थ तहत च। 

अन्येपाँ च महाराज चषतियाणां बलीयसाम्‌ 4 * 
सर्वेपामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ ।! #.' 


बन 


आशो, है भारत; अब में तुम्ह भारत देश का कीर्तिगान सुनाता हूँ । वह भारत, 
जो इन्द्रदेव को प्रिय है; जो मनु, वेवस्वत, आदिराज पृथु, वेन्च और महात्मा 
इच्धाकु को प्यारा था; जो भारत बयाति, अम्बरीप, नदहृप मुचुकुन्द ओर आौशीनर 
शिवि को प्रिय था; ऋपषभ, ऐल ओर दूग जिस भारत को प्यार करते थे: आर 
जो भारत कुशिक, गाधि, सोमक, दिलीप और अनेकानेक वीयेशालो ज्नत्रियसम्राटों 
को प्यारा था; है नरेंद्र, उस दिव्य देश को कोर्ति कथा. में तुम्हं सुनाऊंगा | 

व्यास ने राष्ट्रीय राजनीति का जो आदर्श रक़वा हे बह मनु ओर 
वाल्मीकि से मिलता है। वाल्मीकि के 'अराजक जनपद! गीत से मिलता- 
जुलता व्यास का यदि राजा न पालवेत? (शान्ति० ६८१, ३०) गीत है | लोक 
में शान्ति की व्यवस्था राजा का सबसे प्रथम कर्तव्य है। धर्म की जड़ राजा 





१, भीष्पप्व॑ भ्र० &£ श्लो० ४, ६ । संजय उतराष्ट्र से कह रहे हैं । 


द््ध । कला ओर संस्कृति 


की सुव्यवस्था के बल पर टिकी -रहती हैं | यदि राजो न हो, तो दुष्ट साधुओं । 
को खा डालें, धर्म ड्वब जाय । वेद कहीं के न रहें | सारी श्रजा अन्धकार में | 
विलीन हो जायब”, | राष्ट्र के घर्मत्रन्ध शासन की सुव्यवस्था के अधीन है। 
व्यास के मत में ब्रिना राजा का राष्ट्र मरा हुआ'- है । 
स्तं राष्ट्रमराजकम्‌ । ( वन० ३१३१।८४ ) । 
अराजक राष्ट्र मात्स्य न्याय का शिकार हो जाता है । (शा० १६, १७)। .; 
व्यास ने राजा ओर क्षत्रिय की परिभाषा दी है। जो लोकरंजन. करता है वह 
राजा है (शा० ४६ | ११) जो क्षत्र से बचाता है वही क्षत्रिय ( शा० २६। 
रे८ ) है। इन्हों आदर्शो को हमारे इतिहास के स्वर्णंयुग में कालिदास ने दोह 
राया था ।* भीष्मा. ने युधिष्ठिर से कहा--राजा काल को - बनाता है, ग्रा 
काल राजा को बनाता है, इसमें तुम कभी संशय मत करना | राजा दी काल | 
को बनाता है-- । 
कालो वा कारण राज्लो राजा वा कालकारणम्‌ ।_ - 
इति ते संशयो मा भूदाजा कालस्य कारणम्‌ ॥ (शा० ६६ । ६ ) 
जब राजा भली प्रकार इंडनीति का पालन करता हैं | तभी 
सतयुग आं जाता हैं। राजा का आसन राष्ट्र का ककुद हैं । 
राजा की उस आदर्श आसन्दी की रक्षा में रह कर प्रजा जिस धर्म का पालन 
करती हैं उसका एक चतुर्थ अंश राजा को प्राप्त होता हैं। राजा को अपनी 
नीति में माली की तरह होना चाहिए,, कोयला फूंकने वाले आंगारिक की 


कि 


१. राजमुलों महाप्राज्ञ धर्मों लोकस्य लच्यते । 
प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌। 
न योनिदोपो वर्तेत न कृपिन वणिक पथः । ु 
मज्जेद्धमंस्त्रयी न स्यचदि राजा-न पालंयेतु॥ ( शा० अब दू८ 
२५ च्ञतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्ः चत्रस्य शब्दों आुवनेपु रूढ़४ । (रघुवंश २४३) 
तथेष सो भृद॒न्वर्थों राजा प्रकृति रंजनात्‌ | (रघु० ४१२) 
अर्थात्‌. रघु प्रकृतिरंजन के कारण सच्चे अर्थों में राजा कहलाए ॥ 








कला ओर संस्कृति 


जन 
| 


व्याप्त और घर्म 
व्यास ने जो धर्म का स्वरूप रक्खा है | बह उनका सबसे महान्‌ ऋषित्व 
या दर्शन हैं। वे धर्म को स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले थोथे कर्मों का जंजाल नहीं 
मानते । उन्होंने अपने ध्यान से - धरम की एक नई परिभाषा, एक नये स्वरूप 
का अनुभव किया-- |; 
नमो धर्माय महते घर्मो धारयति प्रजा: । ( उद्योग० १३७६ ) 
व्यक्ति को, राष्ट्र को, जीवन को, संस्थाओं को, लीक और परलोक सबकी 
धारण करने वाले जो शाश्वत सर्वोपरि नियम हैं, वे धर्म हैं । 
धारणाद्ध्म इत्याहुर्धों धारयतें प्रजा: 
े यत्स्याद्धारण संयक्त स धरम इत्यदाहतः ॥ 
धर्म स्वर्ग से भी महान. है। लोकस्थिति का सनातन बीज धर्म है। 
इस दृष्टि से देखने पर धर्म गंगा के. श्रोज़स्वी प्रवाह की तरह जीवन के 
सविस्तृत ज्षेत्र को सिंचित और पवित्र करने वाला अरम्गत बन जाता है। राजाओं 
की जब झऔर,पराजब आने जाने वाली चोजें हैँ | जीवन में सुख और दुःख 
भी सदा एक से नहीं रहते | पर सम्पत्ति और विपत्ति में भी जो वस्तु एकसी 
बनी रहती; हैं वह . थम हैं। व्यास ने महाभारत संहिता लिखने के बाद उसके 
अन्त में अपने इश्टिकोण ओर उद्देश्य का निचोड़ चार श्लोंकों में दिया है, जिसे 
मारतसावित्री कहते हैं | उसका अन्तिम श्लोक यह है--- 
न जातु काम्ान्न भयात्र लोभादु । 
धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः ॥ 
नित्यो धर्मः सुख दुुखे त्वनित्ये । 
हि जीवो नित्यों .हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
अर्थात्‌ काम से; भय से, लोन से, यहाँ तक कि याणों के. लिए सी: 
धर्म को छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि धमम नित्य हैं, सुख ओर टःख ज्षणिक हैं । 
इसी तरह जीव भी नित्य हैं, जन्म और मृत्यु अनित्य हैं | में भुजा उठाकर 
रहा हूँ, पर कोई मेरी बात सुननेवाला ही नहीं हैं) 'घरम से ही धन ओर काम 


हु 
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लत है, उस थम का आश्रय क्यों नहीं लेते |? ये भाग्त साविच्री में व्यास के 
साज्ञात्‌ वचन हैं । 
यदि धर्म जीवन को धारण करनेवाला है और धर्म अच्छी चीज़ हे तो 
जीवन भी मूल्यवान्‌ होना चाहिए | व्यास के थर्स में जीवन रोन-धोने या माया 
-समभक्कर चोने की चीज़ नहीं। उनकी इृष्टि में यह लोक कर्मभ्मि है, - परलोक 
फलभूमि होगा | देवदूत ने मुदगल से कहा--- 
कर्मंभूमिरियं अह्मन्‌ फलभृमि रसी सत्ता । 
( चन० २६१ | ३२५४ ) 
चन में पांडवों के पास जाकर स्वयं व्यास ने यह मत रकखा था। वे इस 
लोक म॑ करमबाद को मानते है | उसके साथ देवबाद को भी मानते हैं और दोनों के 
ऊपर अध्यात्म ब्रह्म या आन्मतत्व म॑ विश्वास रखते है | उन्होंने जो दार्शनिक 
४ ट ली. ०» 3 3] 2 
मत रखा हे उसमें मनुष्य सबके केन्द्र में ह। व्यास का यह श्लोक म्वग के 
अन्नारों म॑ टॉकने योग्य है : 
गुद्या बह्य. तदिद॑ अवीसि 
नहि मानुपात्‌ श्रट्टतर हि किंखित्‌ ॥ 

( शान्ति० श्८० | £२ ) 
अर्थात यह रहस्य ज्ञान तुमका बताता हूँ मनुप्य से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है | 
व्यास का यह मानव केन्द्रिक ( मेन ऐंट दि सेन्टर आब यूनिवर्स ) मत हमारे 
अर्चाचीन ज्ञान-विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में सर्वत्र ब्यान होता जा 
रहा है | ेल्‍ 

व्यास की परिसापा के अनुसार कम मनुप्य की विशेषता हे | 
प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्या। कर्मलक्षणा: । 
मे ( झडश्च० ४३ | २० ) 
कग करने से जो प्रकाश जीवन में आता है उसी से मनुष्य देव वन जाता है | 
आत्माभिमान के साथ मनुप्य शरीर रखने से ही सारे लाम प्राम दहोत ४ । 


पद 
2] 


कला और संस्कृति 


१ ३8 ह॒ पोणिवाद 

व्यास ने मानवी पुरुपार्थ को श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए. इन्द्र के 
मुख ने पाणिवाद का व्याख्यान कराया है। जिनके पास हाथ हैं वे क्यो नहों कर 
सकते |: जिनके हाथ हैं वे ही सिद्धार्थ हैं। जिनके हाथ हैं . उनकी में सबसे 
अंधिक सराहना करता हूँ । जेत तुम धन चाहा करते हो, बसे म॑ तो पाँच अँगु- 
लियोंवाले हाथ चाहता हूँ | पाणिलाम से बटकर और कोई लोभ नहीं. है * । 
जैसा कम किया जाता है वेसा हो लाभ मिलता है, यही शाज्त्रों का निचोड़ है--- 

यथा कर्म तथा लाभ इति शाखनिद्शनम्‌ । 
न ( शांति० २७६ ।.२० ) 

किन्तु धनांगम धर्म से होना चाहिए। व्यास जी के मन में धर्म का ऊँचा स्थान 
हैं, उसके अनुसार न केवल. अर्थ वरन्‌ काम और मोक्ष भी धर्म पंर आश्रित हैं 
ओर यह राज्य भी धर्ममूलक हें-- 

व्यास जी ने नगद घर पर बल दियाहै।वे कहते हँ--मनुष्य लोक में हीं 
जो कल्याण है उसे में अच्छा मानता हूँ (मनुष्य लोकें यच्छु यः पर मन्ये युधिप्टिर, 
वनपव १८र३े|८८) | व्योस जी की दृष्टि में वह व्यक्ति अधूरा. है जो लोक से दूर 
रहता हैं। जो मनुष्य स्वयं अपनी आंखों से का ज्ञान प्राप्त करता हैं वही सब 
कुछ जान सकता | 

प्रत्यक्षदर्शी लाकानां स्ंदर्शी भवेन्नरः 
(उद्योग पर्व ४३।३६) 
त्रिवर्गोंड्यं धममूल नरेन्द्र राज्य चेदं धर्ममूल वदन्ति । 
( वन० ४। ४ ) 


अहो सिद्धाथता तेषां येपां सनन्‍्तीह पाणय+ः३ | 

तीच स्पृहये तेषां येषां सन्‍्तीह पाणयः | 

पाणिमद्भयः सप्॒हस्माक यथा तव धनस्य वे । 

न पाणिलाभादधिकों लाभ; कश्चन विद्यते ॥ 
( शान्ति पर्व १८० | ११, १२ ) 





महर्पि व्यास ९५ 


व्यास को दृष्टि में लोक संग्रह और लोक धर्म बहुत मूल्यवान्‌ पदार्थ हैं । 
आजगर मुनि को लोक धर्म विधानवित्‌” अर्थात्‌ लोक धर्म के सिद्धान्त और 
संगठन का वेत्ता ( शा० १७६ | ६ ) कहा गया है। जो व्यक्ति लोकपतन्न का 
इतना समर्थक हो, उते ग्रहस्थ धर्म का प्रशंसक होना ही चाहिए,। व्यास के 
अनुसार धर्म के द्वारा प्रवृत्त गहस्थ आश्रम सब आश्रमों मे तेजस्वी मार्ग है, वह 
पवित्र धर्म हैं जिसकी उपासना करनी चाहिए ।* 


व्यास ओर अध्यात्म 


लोक; गाहंस्थ्य और मनुप्य के लिए जिस महायुरुष के मन में श्रद्धा है 
जिसका दृष्टिकोण इन विपयों में इतना मंजा हुआ है, उसका अध्यात्मशात््र भी 
तदनुकुल ही मानव को साथ लेकर चलता है मनुप्य पंचेन्द्रियों से युक्त प्राणी 
है। इंद्रियाँ ही मानव को देव या असुर बना देती है। व्यास के अध्यात्मशाम््र 
का सार इन्द्रियों का निग्रह है-- 
आपत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रन्द्रिय निम्नहात्‌ । 
( उद्योग ६६। १७ ) 
इन्द्रियों को रोकने के सिवाय आत्मा की उन्नति का दूसरा उपाश् नहों 
| विपयों की ओर जाती हुई इन्द्रियों को वश में रखने से अध्यात्मामि प्रका- 
शिव हो-उठती हैं | जिस प्रकार इंधन के जलने से अमि चमक उठती है उर्सः 
प्रकार इन्द्रियनिरोध से महानात्मा प्रकाशित होता है। डसने के भाव से सर 
जाने जाते हैं, दम्मभाव से असुर, दानभाव से देवओऔर दमभाव से महर्षि पहचाने 
जाते हैं (आश्व> अ० २१ )। वेदज्ञान का रहस्य सत्य भाषण में हैं, सत्य का 
उपनिपद्‌ इच्दियद्मन है, और दम का फल मोक्ष है--- 
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"सर्वाश्रमपदे प्याहुगहिंस्थ्यं दीपनिर्णयम्‌ 
पावन पुरुषव्याप्र य॑ धर्म पर्यपासते ॥ 
(शा० ६६ | ३५४ ) 


ज््‌ 


कला ओर संस्कृति 


वेदस्थोपनिपत्सत्यं सत्यस्योपनिषदमः । 
दमस्पोपनिषन्मोत्त एतत्सवानुशासनस्‌॥ | 
। 5. (शां० २६६ । १३) , | 
आत्मनिरोध के द्वारा जो व्यक्ति जीवन में अपना मार्ग विषयों से भरे 
'हुए जंगल में स्वयं निश्चित करता हैं, वह अपना ज्ञान औरों- पर नहीं बधारता, 
बल्कि अपने आचार से ओरों को उपदेश देता है। बोध्य ऋषि की कही हुई 
'पुरातन गाथाओ्रों को उद्धत करके व्यास ने यही कहा है :--- 
पदेशेन वर्ताम्ति नानुशास्मीह कंचन | ( शा० १७८ । ६ ) 
मैं अपनी करनी से सिखाता हैँ, 'कथनी से नहीं | वेदव्यास ऋजुभाव के माननेवाले 
हूं। ऋजुभाव की उपासना ब्रह्मपद की प्राप्ति है, कुण्लिंता मुत्यु का पद हैं। 
इतना ही ज्ञान का सार हैं, और सत्र फूठी बकवाद है |" 
कालघम 
वेदव्यास. के आध्यात्मिक दर्शन में कालधर्म का बड़ा स्थान है। उनकी आँखों 
ने समंत पंचक में. हुए. कुरु पाँडवों के दारुण नाश को देखा। बड़े कुशाग्र बुद्धि ' 
आर कल्याणामिनिवेशी व्यक्ति इच्छा रहते हुए भी उस क्षय को नहीं रोक सके 
कालचक्र की ही महिमा है | कम के साथ मिलकर काल ही संसार म॑ बहुत 
तरह के उलटंफेर करंता है ( शां० २१३। १३ ) काले के परयविधर्म के सामने 
सब अनित्य ठहरतो है, कभी एक की बारी, कभी दूसरे को । महाभारत के अन्त 
में जो व्यक्ति स्त्री पर्व॑ को देखे, वह इसके सिवाय और क्या कह सकता है-- 
न च देव कृतो मांग शक्यो भूतेन केनचित्‌ | 
घट्तापि चिरं काल॑ नियन्तुम्तिति से मतिः ॥ 
कोई प्राणी कितनी भी कोशिश करे देव के रास्ते को नहीं रोक सकता | यह दे 
या उत्कट काल विश्व का नित्य ब्विधान है। इसी का नामान्तर सनातन ब्रह्म है | 


सच जिह्य' झत्युपदमाजवं बह्मणः पदम्‌ | 
प्तावान्‌ ज्ञानविपय३ कि प्रलाप$ करिष्यति | र 
(आश्व० ११५॥४) - 





. महंप्रि व्यास धट 


न्ष्फ 


वेडब्यास मानव जीवन की घटनाओं की ऊद्यपोद्द करते हुए उनके अन्तिम कारण 
की खोज में यहीं विश्राम लेते हैं । यह सच है कि मनुष्य विधाता के द्वारा 
निश्चित संसार के विधान को बदल नहीं सकता, पर वह इतना अवश्य कर सकता 
हैं कि उस सर्वोपरि शक्ति के रहस्यों कासाह्षात्कार करके जीवन में ऋजुभाव को 
को अपना ले | वह यह भी कर सकता है कि इच्धियों के निरोध और आत्म- 
चिंतन से आत्म-ज्योति को इसी शरीर में प्राप्त कर ले | यह शरीर मूँज-घास है 
आत्मा उसके भीतर की सींक हैं । जिस प्रकार मूँज से इपीका निकाली जाती है 
वैसे ही योगवेत्ता शरीर में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं । ( आश्य० १६ । 
२२, २३) - 

व्यास की आज्ञा हैं कि जब नामक इतिहास सब्रको सुनना चाहिए | यह 
धुरंधर गन्थ भारतीय चरित ओर ज्ञान की पूर्णतम वर्णुपड़िका है । इसके निर्माता 
की प्रज्ञा सवरश्मियों की तरद विराट है। सारा भारतराप्ट्र महाम॒नि चेद्व्यास के 
लिए. अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम भी हिमालय के शिलाग्रस्थ पर 
विराजमान वद्रिकाश्रम के पुराण मुनि को प्रणाम करते हैं, जिनके पशु नेत्रों में 
हमारे ज्ञान का सारा आलोक समा गया था, जिनका शालस्कन्थ के समान 
उन्नत मेरुदंड राष्ट्रीय मेरुदंड का प्रतीक था, जिनके चन्दनोक्षित कृष्णुशरीर में 
हमारे शुम आदर्श मानो राशिभूत होकर मूर्तिमान्‌ हो उठे थे | 


री है 
५. महापुरुष श्रीकृष्ण 

भारतवर्ष के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी 
प्रभाव पड़ा है, उनमें श्रीकृष्ण का स्थान प्रमुख हैं। आज से लगभग पाँच 
सहख्र वर्ष पूव एक हो समय में दो ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनके उदात्त 
मस्तिप्क को छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी हैं। संयोग से उन 
दोनों का नाम कृष्ण? था। समकालीन इतिहास लेखकों ने_ दोनों में भेद करने 
के लिए, एक को “द्वपायन कृष्ण? कहा है, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेद्व्यास 
हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है | दूसरे देवकी 
पुत्र॒वासुदेव कृष्ण थे, जिन्हें हम अब केवल . कृष्ण? के नाम. से 


पुकारत हैँ | कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोरम आख्यान, उनके गीताशास्त्र « : 


के मह्ायन्‌ उपदेश तथा महाभारत के युद्ध में उनके विविध आर्योचित कर्मों की 
कथाएँ आज घर-घर में प्रचलित है। असंख्य मनुष्यों का जीवन आज कृष्ण के 
आदर्श से प्रभावित होता है। वस्तुतः हमारे साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण- 
चरित्र से अनुप्राणित हुआ हैं। कृष्ण के जीवन की घटनाएं केवल अतीत 
इतिहास के जिज्ञासुओं के कुतूहल का विपय नहीं है, वरन्‌ वे धार्मिक जीवन की 
गति विश को नियंत्रित करने के लिये आज भी भारतीय आकाश में चमकते 
हुए आकाश दीप की तरह सुशोभित और जीवित है । 

... जन्म और वालजीवन 

अष्टमी, बुधवार, रोहिणी, इस प्रकार के तिथि वार नक्षत्र योंग में आधी 

रात के समय अपने मामा औग्रसेनि कंस के वन्‍्दीग्रह में कृप्ण का जन्म हुआ । 
इसी एक चात से उस काल के राजनीतिक चक्र का आभास मिल जाता है । 
जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उसके माता-पिता की स्वतंत्रता छीन ली गई 
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थी, क्या आश्चरय यदि उसके जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक 





महापुरुप श्रीकृष्ण ्् 


कांटों को साफ करने अर प्रजा का अत्याचार आर उत्पीड़न से मुक्त करने म॑ व्यतीत 


न 


हुआ हा | उस काल के जां भी उच्छे जल, लोकपीड़क सत्ताथारी थे, उन सबसे 
ही एक एक करके क्रप्णु की ठक्कर हुई | जिस महापुरुष ने बोग समाधि के आदर्श 
को लेकर ब्राह्मी व्थिति प्रात्त करने का उपदेश दिया हों, जिसका अपना जीवन 
अविचल ज्ञाननिश्ा का सर्वोत्तम उदाहस्ण हो, उसके ही जीवन में ऋंसनिपात 
. लेकर यादवों के विनाश तक की कथा अत्यन्त करण कहानी के रूप में 
पिरोबी हुई है । 
कृष्ण का वालजीवन तो एक काव्य ही है। जन्म ने लेकर, अथवा उसमे 

पूर्व ही, उनके संचंध के अतिमानवी चरित्रों का क्रम आरम्म हो गया था | 
उनके बृन्दावन छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल लीलाएं आकाश में 
खकत्र होने वाली सुन्दर सुखद मेब्रमालाओं की भाँति नाना वर्ण और रूपों 
में संचित होती रहीं। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं | हमारे देश के बालबर्ग 
के लिए. तो उन कथाओं की सरसमय सामग्री अत्यंत प्रिय वस्तु है। बदना 
नदी और उसके समीय के पीलु के विव्षों पर लदलहाती हुई लताओं के झुंजों 
में कृष्ण के वाल चरित्रों की प्रतिब्बनि आज भी जीवित. काव्य कथाएं हैं | 
यहीं पर उन्होंने उस मह्ल-विद्या का अभ्यास किया, जिसके कारण आगे चलकर 
' मुशिकि और चाणूर जैसे पहलंवान पछाड़े गए। बमुना के कछारों में हां उस 
संगीत और द्त्य का जन्म छुआ, जो हमारी संस्कृति की एक प्रिव वस्तु है। 
यहीं गोबंश की ब्ृद्धि और प्रतियालन के वे प्रवत्न किए, गए, जिनका पुनदुद्धार 
हमारे क्रपि प्रधान देश के लिए आज भी प्रातव्य आदर्श के रुप में हमारे 
सामने हैं | | 





हर 


श्जपा! 


राजनीतिक चरित्र 
इन स्मणीय वालचरित्रों की सुखढाबी भूमिका तेबार करने के आदर 
ओ्रीक्षप्ण ने एक दसरे ही प्रकार के जगत में ग्रवेश किया। उनका हल्दाश्न 
छोड़कर मथुरा में आना उस जगत का देंदली द्वार है। यहाँ जीवन के कठोर 
सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उनके द्वारा सबसे पहला प्रस्विर्तत शरमेन 


जनपद की .राजनीति में, हुआ | उम्रसेन के पुत्र लोकपीड़क ऊँस को रजाच्टत 


ध्द कला और संस्कृति 


करके कृष्ण ने उम्रसेन को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया | इस समय वह और । 
उनके बड़े भाई बलराम दोनों किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके थे |-यमुना के 
तट पर प्रकृति के विश्वविद्यालय में स्वच्छुन्दं वाय और आकाश के साथ मिल- 
कर रोल वालों के बीच में उन्होंने जीवन की बड़ी तैयारी कर ली थी 

परन्तु मस्तिष्क की साधना का अवसर अ्रुभी, तक उन्हें नहीं मिल सका था*। 
इस कमी को पूरी करने के लिए, वे सान्दीपिनि म॒नि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए! | 

कुल पुरोहित गर्गाचाय और अवन्ती के विद्याचा4 सान्दीपिनि इन दो नामों का 
भगवान कृष्ण के साथ वड़ा मधुर संबंध है| अवश्य हो गीता के प्रवक्ता को 
अपने ज्ञान का प्रथम बीज आर्प ज्ञान परम्पंरा की रक्षा करने वाले तपस्वी 
ब्राह्मणों से ग्रात्त हुआ था । 


. जैसे ही सान्दीपिनि मुनि ने विद्या समाप्त करके कृष्ण को सत्य॑ बद्‌ धर्म 
चर! वाला अपना अन्तिम उपदेश देकर बिदा किया, वसे ही परिस्थिति ने उंनका 
संबंध हस्तिनापुर की राजनीति से मिला दिया | वसुदेव और उमय्मसेन कृष्ण 
बलदेव को लेकर कुरुक्षेत्र स्नान के लिए; गए हुए थे | वहां कुन्ती भी पाँडवों 
के साथ आई थीं | बस यहीं कृष्ण और पॉडवों के बीच उस घनिष्ट संबंध का 
सूत्रपात हुआ, जिसके कारण” आज तक हम योगेश्वर कृष्ण और धनुघेर पार्थ 
का एक साथ स्मरण कंरते-हँ | कंसबध के समय ही क्ृप्णु अपनी राजनीतिक 
प्रवृत्ति का परिचय दे चुके थे । हस्तिनापुर की राजनीति के साथ संपक, होने के: - 
त्राद उस प्रवृत्ति को और भी उत्तेजना मिली | उन्होंने यह अनुभव किया कि. .. 
इस समय देश में एक बड़ा प्रबल संगठन उन राजाशओं का है, जो भारतीय: 
गाजनीति की प्राचीन लोकपक्षीय परम्पराओं के विरुद्ध निरंकुश होकर राजशक्ति 
का प्रयोग करते हैं और जिनके कारण प्रजा में क्षोम और कष्ट है। कृष्ण का 
गलजीवन लोक की गोद में पतला थे। थे स्वयं यादव जाति की अन्धक बृष्णि 
शाखा के, जो एक गणराज्य ( रिपवलिक ) था, सदस्य थे | इसी कारण उनकीः 
सहानुभूति स्वभावतः लोक के साथ थी । जैसे-जैसे कारण उपस्थित होते गए; 
एक-एँक अत्याचारी शासक से उनका संघर्ष हुआ । मगध की राजधानी गिरिब्रज' 
मं बली जरासंध का वध कराकर उन्होंने उसके पुत्र जरासंधि सहदेव का अमभिपेक 
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महापुरुप श्रीकृष्ण दा 


६. किया | महाभारतकार ने लिखा है कि उस समय पश्वी पर जरामंत्र का आदंक 
, था, केबल अन्धक-ल्ृष्णि और कुरुवंशी क्षत्रियों ने उसकी अधीनता स्वीकार 
.. नहीं की थी। इन्हीं दोनों घरानों ने मिलकर उसका अन्त किया। चेद़ि 
जनपद मे शिशुपाल का एकछत्र शासन था| शिशुपाल दर्योष्चन की राजनीति 
का समर्थक था | दुर्योधन की शक्ति को निर्वल चनाने के लिए. जरासंघ और 
शिशुपाल का वध करके माहिप्मती की गद्दी पर उसके पुत्र ध्रृष्टकेतठ को बैठाया | 
नग्नजित्‌ के पुत्रों को हराकर गंधार देश को अनुकूल किया | बलिप्ड 
पांच्यराज को मल्लयुद्ध में अपने वक्षःस्थल की टक्कर से चूर कर डाला | सौभ 
नगर में शाल्व॒राज को बशीमृत किया। सुदूर पूर्व के प्राग्ज्योतिप दुर्ग में भौम 
नरक का निरंकुश शासन था, जिसने एक सहसख्र कन्यात्रों को अपने बन्‍्दीयशह से 
डाल रखा था। उसकी निर्माचन नामक राजधानी में सेना सहित मुर और नग्क 
का बध करके कामरूप प्रदेश को स्वतंत्र किया । बाणासुर, कलिंग राज और 
काशिराज इन सबको कृष्ण से लोहा लेना पड़ा ओर सभी उनके बुद्धि कीशल 
के आगे परास्त हुए. | हु 
कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अहूत थी । अजझुन ने कहा था कि युद्ध न 
करने पर भी कृप्ण मन से जिसका अभिनम्दन करें वह सब्र शत्रुओं पर 
विजयी होगा | यदि मुझे बज्रधारी इन्द्र ओर कृष्ण में से एक को चुनना पड़े, 
तो मैं क्षप्णु को लूँगा ।? आर्य विप्णुगुत चाणक्य को भी अपनी बुद्धि पर ऐसा 
ही विश्वास था | कृष्ण का मंत्र अमोघ था | जहाँ कोई युक्ति न हो, वहाँ कृष्ण 
की युक्ति काम आती थी | धृतराष्ट्र की धारणा थी कि जब तक रथ पर कर्ण, 
अजुन और अधिज्य गांडीव धनुप, ये तीन तेज एक साथ हैं, तब त्तक ग्वारह 
अज्नौहिणी भारती सेना होने पर भी कौरवों की बिजय असम्भव है। 
हाभारत का यद्ध भारतीय इतिहास की एक अति दारुण घठना है | 
इस प्रलयकारी यद्ध में दर्बोधन की ओर से गंबार, वाल्हीक, कम्ब्रीज, केकय, 
सिन्धु, मद्र, त्रिग्त (कांगड़ा), सारस्वतगण, मालव, और अंग आाद देशों के 
ज्षत्रिय प्रवृत्त हुए | युविष्ठिर की ओर से विराट, पंचाले, काशि, चोंदि, संजय, 
बृष्णि आदि वंशों के क्षत्रिय युद्ध के लिए. आये | ऐसे भयंकर विनाश को रोकंत 


मा . कला ओर संत्कृति 


के लिए, कृष्ण से जो प्रयत्न हो. सकता .था, उन्होंने किया. । वे .पांडवों की ओर. 
से समस्त अधिकार लेकर संधि के लिए! दस्तिनापुर गए | बहाँ उन्होंने 
'धतराष्ट्र की सभा में जो तेजस्वी भावण दिया, उसकी ग्रतिध्वनि. आज मो इति- 
दास में गुंजाबमान है--- 
कख्णा पाडवाना चशमस्रः स्यांदांत भारत; .. 
अ्प्रणाशेन वीराणामेत द्याचितुमागतः पु 
अथथात कौरवों और पांडवों में वीरों का नाश हुए बिना ही शान्ति हो जाय, 
यही ग्राथना करने आया हूँ । 
.'घृतराष्ट्र ने कहा--हे कृष्णं, में सब्र समभंतां हूँ, पर तुम दर्वाबन को समझा 
'सको तो प्रयत्न करो? | ु ] 
कऋष्ण ने दुर्योधन से कहां--हे तात, शान्ति से ही तुम्हारा और जयत्‌ का कल्याण 
होगा? 'शमे शर्म भवेत्तातः (उद्योगपव १२९४, १६) । 
टुर्योधने ने सब कुछ सुनकर कहा-- | 


मे 
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.._यावद्धि तीचणया सूच्या विद्धयेदग्रेण केशव, 
* तावदष्यपरित्याज्यं भूमेनंः पांडवान्‌ प्रति । 

॥ (उद्योग० १२७, २५) 
अर्थात्‌ है. कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए में नहीं 
छोड़ सकता [? बस यही युद्ध का अपरिदाय आह्वान था | देव की इच्छा के 
सामने भीष्म और द्रोण जैंसे नररतनों की भी रक्षा न हो सकी । 





) भारतीय राजनीति की परिभ्तापा के अनुसार दूत तीन तरह के 
होते हैं; एक 'विरूप्टार्थ' जो देशकाल की आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तर- 
दायित्व पर राजकाय को बनाने का सब अधिकार रखते हैं; दूसरे संदिष्टार्थ! जो 
संदेश या उक्त वचन को ले जाकर कहते हैं; ओर तीसरे 'शासनहर! जो लिखित 
 'पत्र था शासन! ले जाते हैं। पांडवों ने कृष्ण को प्रथम कोटि का अर्थात 
पविसृष्ठार्थ दूंत बना कर भेजा था, जिन्हें डनकी तरफ से अपने ही उत्तरदाश्रित्व 
पर चाहें जिस प्रकार -की संधि या निर्णय करने के सब अधिकार प्राप्त थे ।. 
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अन्धक वृष्णि गणराज्य के प्रधान 


महाभारत में हम कृष्ण का परिचय एक विशिष्ट रूप में मिलता हैं | 
यादव ज्ञत्रियों की दो प्रधान शाखाएँ अन्धक ओर बृष्णिसंज्ञक थीं | ऋष्णु डृप्णि 
बंश के थे। अकर अन्चक थे | ब्रष्णि गणराज्य को ऐतिहासिक सत्ता का प्रमाण 
एक प्राचीन सिक्का ने प्राप्त होता है, जिस पर धव्रृष्णि राजन्यगणस्थ आतारस्था 
इस ग्रकार का लेख है | इससे ज्ञात होता है कि विक्रम संबत के प्रारम्भ तक 
ब्रष्णि लोगों का शासन एक गण या संत्र के रूप में था। पाखिनि की अप्टाध्यायी 
ओर बीड्ध साहित्य में भी अन्ध्रक वृष्णियों का उल्लेख हैं | महाभारत सथापर्द 
(आ० ८१ ) से मालूम होता है कि अन्धक और ब्रप्णियों का एक सम्मिलित 
संब्राज्य था। इसे श्रीयुत जायसवाल ने उनकी 'फिडरल पाल्ार्मेंट” के नाम 
से पुकारा हैं | इस सम्मिलित संघ में बृष्णियों को ओर से क्प्ण और अन्त्रकों की 
गेर से वश्न उम्रमेन सं प्रधान चुने गए थे | इसीलिए महाभारत की राजनीतिक 
परिभाषा मे कृष्ण को ऐश्वव का अधंभोक्ता राजन्य कहा गया है। संघसभा 
मं राजनीति के चक्र भी चलते रहते थे। ब्रण्णियों की ओर से संघसभा 
में आहुक और अन्धकों की ओर से अक्रूर सदस्यों का नेतृत्व करते थे । कभी-क्मी 
दोनों पत्षों से बहुत उम्र भाषण दिए जाते थ्रे । पारस्परिक कलह से खिन्न होकर 
एक बार क्षप्ण भीष्म से परामश करने हस्तिनापुर पधारे थे। तब भीष्स ने उनसे 
यही कद --दि कृष्ण, मधुर वचन रूपी एक अनायस? शस्त्र है, तुम उसीके 
प्रयोग से जातियों को बश में करों। समभूमि पर सब चल सकते है, पर 
विपम भूमि पर बोझा ढोना आसान नहीं। हे कृष्ण, तुम्हारे जैसे प्रधान को 
पाकर यह गणराज्य नप्ठ न होना चाहिए, हम जानते हैं कि कृष्ण के 
प्रबत्न करने पर भो अन्त में तीदुण भापण के कारण ही यादवों का आपस में 
लडकर विनाश हो गया । 
सोलह कला का अवतार 
कृष्ण को हमारे देश के जीवन-चरित्र-लेखकों ने सोलदइ कला का 
अवतार? कहा दें। इसका तात्यय क्या है ? बह स्पप्ट है के भिन्न-भिन्न वस्वुओं 
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को नापने के लिए, भिन्न-भिन्न परिमाणों का- प्रयोग किया जाता है। दूरी के 
* नापने के लिए और नाप है, काल के लिए और है, तथा बोके के लिए और 
हैं| इसी प्रकार मानवी पूर्णता को प्रकट करने के लिए, कला की नाप है। सोलह 
कलाओ ओं से चन्द्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता हैं। मान॑वी आत्मा का पूर्णतम 


विकास भी सोलहों कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता-है। कृष्ण में सोलह 


कला की अभिव्यक्ति थी, अर्थात्‌ मनुष्य का मस्तिष्क मानवी विकास का जो 


पूर्णंतम आदर्श 'बना सकता है, वह हमें ऋृष्ण में मिल्॒ता है॥ दत्य, गीत, 


वादित्र, सौन्दर्य, वाश्मिता राजनीति, योग; अध्यात्म, ज्ञान, सबका एकत्र समवाय 
कृष्ण में पाया जाता हैं| गोदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण 
धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्धभूमि में गीता के उपदेश तक उनकी 


ऊँचाई का एक पैमाना हैं, जिस पर सूर्य की किरणों की रंग-बिरंगी पेटी (स्पैक्ट्रेम) . 


की तरद्द हमें आत्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है | 


क्रष्णु के उच्च स्वरूप की पराकाप्ठा हमारें लिए गीता मं हैं। सब 
उपनिपद्‌ यदि गौएं हैं, तो गीता उनका दूध है| इस देश के विद्वान्‌ किसी ग्रंथ 


की प्रशंसा मं इससे अधिक और क्या कद्द सकते थे ? गीता विश्व का शाज््र है, 


उसका प्रभाव मानवजाति के मस्तिष्क पर हमेशा तक रहेगा | संसार में जन्म 
लेकर हममें से हरणक के सामने कम का गम्भीर प्रश्न बना ही रहता है। जीवन 


कममय हूं, ससार कममूमि हैं | गीता उसी कमयोग का ग्रतिपादक शंस्त्र हैं। कर्म 


का जीवन के साथ क्या संबंध हैं ओर किस प्रकार उस संत्रंध का निपटारा करने 
से मनुष्य अपने अन्तिम ध्येय और शान्ति को ग्राप्त कर सकता है, इन प्रश्नों 
की सर्वोत्तम मीमांसा काव्य के ढंग से गीताकार ने की है॥ अतएव यह अंथ- 
न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व साहित्य की वस्तु है । 


कृष्ण भारतवर्ष के लिए. एक अमूल्य निधि है| उनका हर एक स्वरूप 
यहाँ के जीवन को अनुप्राणित करता है.।-जिस युग में इन्द्रपस्थ और द्वारका के 
बीच उनका किंकिणीक रथ बलाहक, मेघपुष्प, शैव्य ओर सुम्रीव नामक अर्वों के 
साथ मनभनाता रहता था, न केवल उस समय कृष्ण भारतवर्ष के शिरोमणि 


हापुरुष श्रीकृष्ण े घर 


महायुरुप थे, बल्कि ग्राज तक वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने 
हुए है | जिस प्रकार पूर्व और पश्चिमी समद्रों के बीच के प्रदेश को व्यात्त करके 
गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्राह्मथम और 
ज्ञालवर्म इन दो मर्वादाओं के बीच की उच्चता को व्याम करके श्रीकृष्ण चरित्र 
पूर्ण मानवी विकास के मानदंड की तरह स्थिर है | 


६. मनु 


आये महाप्रजाओं के युगान्तव्यापी जीवन की स्थिर आधार-शिला का 
' म्यास करने वाले जो अनेक महापुरुष हैं, उनमें मनु का नाम अप्रतिम तेज से 
प्रकाशित हैं। मनु प्रथम प्रजापति कहे जाते हैं | प्रजाओं के संवर्धन के लिए 
जिन प्रशस्त नियमों और उदार जीवन क्रम की आवश्यकता होती है, मनु का 
नाम आर्य संस्कृति मं उन सबके लिए एक सुन्दर प्रतीक ही बन गया है। हमारे 
सहसखमुखी जीवन क्रम को नियंत्रित करने म॑ जो श्रेय मनु को प्रात्त है वह और 
किसीको नहीं । मनु कुछ स्पष्ट ओर निश्चित आदरशों के प्रतिनिधि हैं। यदि 
हम उन आदणशों के राजमार्ग पर अग्रसर होना चाहते है, तो यह आवश्यक है 
कि हम धर्म के मनु ग्रतिपादित स्वरूप को अच्छी तरह से परीक्षा करके 
समम ले । 

मनु हमारे ऐतिहासिक तिथि क्रम से परे की वस्तु है। मनु का नाम आते 
ही हमें अपनो सम्यता के उस धुंधले प्रभात का स्मरण हो आता है, जिसमें स4 
को उषःकालीन किरणों के प्रकाश में मानव और देव दोनों साथ-साथ विचरत , 
हुए दिखाई देते है | उस युग की गाथाओं के समुदाय में से इतिहास के तथ्य । 
ओर पुराण की कल्पना का विश्लेषण एक कठिन कार्य है और यह कठिनाई 
केवल भारतवर्ष के ही लिए, नहीं है, वल्कि संसार के प्रत्येक देश के लिए है। 
यदि हम अपने नितान्त मानवी कौतूहल को थोड़ी देर के लिए वश में कर सकें, 
तो यह कहा जा सकता हैं कि मानव जाति के पूर्व पुरुषों के विपय में सत्य और 
कल्पना का यह सम्मिश्रण कुछ विशेष हानिकर नहीं है | उनका जो सजीव चित्रण 
हम॑ इष्ट है, वह हमारें मनोराज्य म॑ं समस्त जातीय जीवन की एक विराट वस्तु 
बनकर सदा के लिए व्याप्त हो गया है। मनु की कल्पना भी हमारे जातीय जीवन 
में बहुत दूर तक ओत-ग्रोत है, ओर मनु के द्वारा प्रतिपादित धर्म की बहुत गहरी 
छाप हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर पड़ी है । 





* मनु पूरे 


क्व्प 


भारत के बाहर के कुछ देशों के इतिहास में मनु से मिलते-जुलत कुछ 
नाम मिलने का सन्देद होता है । कुछ लोगों का विचार है कि जल प्रलयवाले 
नोह! का, जिनकी कथा प्राचीन बावेर और सुमेरु देशों केग्थों म॑ है और ईसाई 
तथा मुसलमानी धर्मों में भी.पाई जाती है, ओर शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलयी कथा 
मंत्रंच में आये हुए मनु का कुछ संबंध अवश्य हैं| प्राचीन क्रीठद्दीप के आर 
सम्रार्‌ की संज्ञा 'मिनोसः भी मनु से मिलतो-जुलती हैं। मिखदेश 
परंपरा में भी पहले राजा का नाम भेनीज़? पाया जाता हो सकता 
इनके पीछे किसी एक मनु की परम्परा छिपी हो | भारतीय साहित्य में १४ मनु 
कहे गये है, जिनके नाम से मन्चन्तरों के काल विभाग प्रचलित हैं | सबसे पहले 
स्ववम्भू मनु है, जिनको मानव धर्म शात्न्र में धर्म का प्रवक्ता कहा गया हैं। हमारा 
वर्तमान मन्वन्तर जिन मनु के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें वेवस्वत मनु कहते है | भारतीय 
3 अनुश्रुति के अनुसार वेबस्वत मनु ही प्रसिद्ध इच्चाकु वंश के आदि सम्राट हुए, | 
यह कहा जा सकता है कि वेवस्वत मनु से संबंधित इच्चचाकु वंश की राजपरपरा ही 
प्राचीन भारतीय तिथि क्रम का मेरुदंड है | महाकवि कालिदास ने चुने हुए शब्दों के 
तेज को पुंजीभूत करके इसी प्रख्यात वंश के कमैठ राजपिंयों के लिए. 'सो हमा- 
जन्म शुद्धानां? आदि विशेषणय की आरती उतारी है | उन्होंने लिखा है कि मनी- 
पियों में माननीय वेबस्वत मनु का सब राजाश्ों में ऐसे ही प्रथम स्थान है जैसे वेदों 
में शकार का | अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रणव रहस्य से भरी हुई त्रयी विद्या का 
प्रतीक है, उसी प्रकार सब राजाओं की शासन नीति के प्रतीक मनु है । मनु ने 
मानव धर्म के जिस उत्कृष्ट स्वरूप का उपदेश किया है. उसीके कुछ प्रधान सत्र 
कालिदास ने रुबंशीय राजाओं के चरित्र की मीमांसा में लिखे है। समुद्र पर्यन्त 
ध्वी के एकराट, जन्म से मृत्यु प्यन्त संस्कारों के द्वारा शुद्ध रहने वाले, योवन 
में वथान्याय विपयों का उपभोग करनेवाले, द्द्घावस्था में मुनियों की इत्ति धारण 
करने वाले, और अन्त में योग के द्वारा शरीर छोड़नेवाले, इस प्रकार के सुब्य- 
बसश्थित आश्रम जीवन के अनुयायी सर्ववंशी राजा थे |.वें लोग बश के लिए. 
जीतने वाले, सत्य के लिए, मितभापी, दान के लिए, अर्थसंचयी और सन्तति के 
लिए ग्रहमेघी बनते थे | विधि के अनुसार अग्निद्दोत्र करना, समय के अनुसार 
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जांगना, झपराध के अनुसार दंड देना और कामना के अनुसार याचकों को दान देना 
ये उनकी विशेषताएं थीं | इन स्फुट रेखाओं से मानव जीवन का जो स्वरूप हमारे 
सामने आता हैं, वही संक्षेप म॑ मानवधर्म है। हमारे आदशों के चिरपरिचित रखु 
और दिलीप के ही. पूर्वज मनु थे | उदात्त क्षात्र धर्म के. उत्कृष्ट प्रतिनिधि इन 
राजर्षियों का जो स्वरूप हमारे सामने आता है, उसमें कवि के शालप्रांशु ब्र॒पस्कन्ध, 
व्यूट्रोरस्क और महाबाहु ये विशेषण अच्ष॒ुरशः चरिताथ होते है। राजर्पि मनु के. 
भौतिक स्वरूप की कल्पना भी कुछ कुछ इसी रूप में हमारे सामने आती है | 

आये जीवन की इसी उदार परम्परा म॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे। उन्होंने 
गीता में स्वयं कहा है कि राजर्षियों का यह उत्तम प्रज्ञा योग वेवस्वत मनु से ही 
प्रारम्भ हुआ और इसीके अनुयाग्री जनक भी थे | हम कह चुके हैं कि ब्रह्म 
और क्षत्र दोनों आदर्शों कां पूरा मानदंड कृष्ण का जीवन था | यही बात मनु 
ओर जनक तथा उन्हीं आदशों से पोषित इतर राजर्षि-परम्परा के लिए, भी कही 
जा सकती है। महाकवि कालिदास ने लिखा है कि मनु ने जिस मार्ग को चलाया, 
रघ्ुठंशी राज्य की प्रजाएं तिल भर भी उससे इधर-उधर नहों हटती थीं | भारवि 
ने कहा हैं कि दर्याधन भी अपनी शासन नीति में मनु की पदवी का अनुयायी -था । 
मनु के राजधर्म का ऊँचा आदर्श राज्याभिषेक की शपथ के साथ से ही भारतीय 
नरेशों को दीक्षित करता रहा है। ऐतिहासिक युग में गुत्तवंशी सम्राट इसके 
उदाहरण स्वरूप हमारे सन्मुख आते हैं, जिनके समय में कवि के अनुसार स्वर्ग 
की समृद्धि पथ्वी पर उतर आई | 


मनुस्मृति 
वर्तमान मनुस्मृति या मानवधर्मशाख बारह अध्यायों? में अनुष्टुप श्लोकों 


4. प्राचीनतम रोमन लॉ का संग्रह भी द्वादशाध्यात्मक होने के कारण 
ट्वल्व टेबिल्स के नाम से प्रसिर है। उनका संग्रह ४६४१ इई० पूव में दस आप्त 
व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, जिसके साथ मनु की दुशावरा परिषद्‌” का 
ध्यान आता है। हु 
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मानव चरण के भगुवंशी आचारयों ने किया | इसमें एक प्रमाण यह है कि मनु 


मनु ५ 


न 
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नित्रद्ध है । इसी स्मृति की अन्तरंग साक्ली से यह मालूम होता ण्का 
तर हुए भूरितेज, अमितोजा, धीमान्‌ महात्मा मनु से ऋषियों ने धर्म के संत्र 
से भश्न किया । परन्तु कुछ दूर तक धरम का निरूपण करने के बाद भगवान मनु 
अपने मनीपी शिप्व झूगु को आगे के निवंचन का कार्य सौंपकर चले जाते हैं 

शेप ग्रंथ का व्याख्यान झग़ु के द्वारा होता है| वस्तुतः बत्तमान मनुस्मृतिं का संस्कर 
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स्ट्रति ओर महामारत में गहरी समानता है। स्वर्गोय डाक्टर ब्हलर ने शान्ति 
अनुशासन और वबनपव के साथ मनुस्टति की तुलना करके यह त्रताया था कि 
दोनों में लगभग २५० श्लोक समान है और यह संख्या उपलब्ध मनुस्मृति का 
दसवां भाग हैं। महाभारत के शेप पर्वों में और भी समान इलोक 
होंगे । अभी हाल में भंडारकर इंस्टीव्यूट के अध्यक्ष श्रीयुत डा० बिप्सु 
सुकथनकर ने अपने “भ्रगुः शीपंक लेख में बहुत खोज ओर विद्वत्ता के साथ, और 
भारत जिमे डा०ःकीथ ने मी माना है यह सिद्ध किया कि महाभारत का वत्तमान 
संस्करण भागंबबंशी ब्राह्मणों के द्वारा तैवार कराया गया था। यह अनुमान 
होता है कि उन्होंने ही इन समान श्लोकों का मनुस्मृति और महाभारत दोनों 
में समावेश किया। इस प्रश्न के उत्तर में कि मनुस्मृति का पूर्व रूप क्‍या 
था; विद्वानों का बहुमत इस पत्त में है कि मनुस्मृति से पहले एक मानव घमसून्र 
था, जिसमे ग्रातिशाख्यों को तरह छोक ओर सूत्र दोनों मिले हुए. थर। यह 
मानव धर्मसूत्र अत्र उपलब्ध नहीं होता, परन्तु किसी समय इसका नम्बन्ध 
क्रप्ण यजुबेंद की .मैत्रायणी शाखा से था। मैत्रायणी शाखा के अन्तर्गत 
मानवों का एक चरण था। प्राचीन परिमापा में चरण वैदिक परियद्‌ या 
आचार विशेष के चारों ओर पनपने वाले विद्या संस्थान की कददते थे । मानव आचायों 
केचरण में जिस आचार विशेष के चारों ओर धमसूत्र की रचना हुई उसीक आधार पर 
वत्तमान मनुस्मृति का अधिकांश भाग बना हुआ मालूम होता है। यद्द 
स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में मठु का नाम बहुत पुराना दे 
तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता , और मैत्राबणी . संहिता, तीनों में व 
बात कही गई है कि मनु का जो वचन है वह संत ओपधियाँ का आफ 


>' 


| 


कला ओर संस्कृति 


अथांत्‌ सब नीतियों म॑ परम नीति है |* * 
मनु का धंसे 
जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक नित्शे ने लिखा है... ... 
. ('॥6 [9 ज़-000 07 ७४प 48 870 7007779979 0] ए 
7#39667' 47$0]666प्रधाँ ज़07८ दवी97 $96 39£2 
अथात्‌ बाइब्रिल को अपेक्षा मनुस्मृति किसी अहुत बड़े मस्तिप्ककी उपज 
है। निलशे की प्रशंसा के महत्व को समभने के . लिए मनु के घर्म के अथ को 
जानना आवश्यक है | मनु का धर्म वीय और शक्ति का धर्म है।वे थोथे परलीक- 
बाद के कट्टर शत्र है| उन्होंने लिखा हैं 
शत्यानामुपरोधेन य£ करोत्यौध्वे देहिकम्‌ । 
तद्‌ भवस्त्यसुखोदक जीवितस्थ झतस्थ च । 
(मनुस्दरति ११, १०) 
अर्थात्‌ जिनका भरण पोपण करना अपना आवश्यक कर्तव्य है उनंको कष्ट देकर 
जो परलॉक साधता है, उसके लिए इस जीवन में ओर इसके बाद मृत्यु म॑ 
टःख ही दःख है। मनु वैदिक कर्मयोग के ग्रतिपापक है। उस कर्मयोग का मूल 
मनु के अनुसार जीवन में दृढ़ संकल्प है। काम्रना से संकल्प होता है और 
संकल्प से ही सारे यज्ञ, ब्रंत, तप जीवन की अप्रतिहत शक्तियों का जन्म होता 
है | जिस समय समस्त जाति के अन्दर शक्तिशाली बनने की लहर उत्पन्न होती 


ट। 


* यह जानने की बात है कि मनुस्मति के काल से लेकर मिथिला 
की रानी लक्ष्मी देवी ( अठारहवीं सदी का श्रन्त ) के सम्रय तक हिन्दुओं के 
घमशासतर संबंधी अंथों की अखंड परम्परा पाई जाती है। प्रो० हापकिन्स ने 
श्रीयुद करे के धर्मशास्त्र विषयक इतिहास की आलोचना में लिखा है ““** 
98% 00767 98096 6६7 8॥0 धात्े प्रश्ां7067%779॥80 
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(००७४5, 53. 84 ) 


मनु पर 


है, उस समय मत क। वेदिक कर्मयोग काम आता है । मानव धर्म खोंखले 
साधुओं का धरम नहों जिन्हें संसार से उपेक्षा हो | मनु ने कहा हैं-- 


ऋशणानि त्रीणयपाकृत्य मनो मोक्ष निवेशयेत्‌ । 


अर्थात ऋषिऋण, देवकऋण, और पितकऋ्रण इन तीनों के द्वारा जातीय 
संस्कृति, वितृभूमि ओर मानव वंश या नस्ल की यथोचित सेवा करने के बाद 
मनुष्य को यह अधिकार मिलता हैं कि वह केवल अपने अध्यात्म जीवन की 
चिन्ता में लगे | मनु का धर्म गणित के अंकों की तरह बहुत हो सीधा-सादा है, 
उनमें जन्म से मृत्यु पर्यन्त मनुष्य जीवन का एक पूरा नक्शा हमें ग्राप्त है। धर्म,. 
अर्थ, काम और मोज्न रूपी चार पुरुपार्थ, देवऋण, ऋषिक्रण, पितऋण रूपी 
तीन आवश्यक कृत्तंव्य, सोलह संस्कार, पंच महायज्ञ, ब्रह्मचय, यरहस्थ, 
वानग्रस्थ, ओर संन्यास रूपी चार आश्रम, ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श्र 
इनका चातुबंण्य संगठन यही संक्षेप में मनु के धम है| एक बालक भी सरलता 
के साथ मनु के शर्म की रूप-रेखा-खीच सकता है । मनु का यह आदर्श जोवन 
म॑ लोक और परलोक, संग्रह और त्याग, भोग ओर बेराग्य दोनों को साथ 
, लेकर चलता है। इसीका नाम प्राचीन ब्राह्म ओर ज्ञात्र धर्मों का समन्वय 
हैं | इस आदश्श मे अम्युदय और निःश्रेयस इस तरह एक साथ मिल जाते ह 
जिस तरह एक रथ के खींचने में समान रूप से मिलकर दो चैल चलते हैं । 
मनु का धर्म और महाभारत में ग्रतिपादित धर्म एक हो है| वेदव्यास ने 
कहा है-- 
ः धारणाउम इत्याहुड धर्मो घारयति प्रजा: । 
यत्स्याद्वारणासंयुक्त स धम इत्युदाह्तः ॥ 
अर्थात धर्म वह शक्ति है, जो प्रजाओों ओर समाज को धाग्ण करती 
। यह मन॒प्य की जीवन से परे खींचकर जंगल का मार्ग दिखाने बाला साधन 
नहों है | जिस धर्म से जीवन में विजय की भावना का नाश हो, पीलिया रोग 
की तरह जीवन को निम्तेज बनाने बाला वह धर्म मनु को “कदापि सम्मत नहीं । 
एक प्रसिद्ध विद्वान डा० मीज़ ने 'धर्मं और समाज? (धर्म ऐंड सोसाइटी) नामक 


। कला ओर संस्कृति 
अपने विचारशील ग्रन्थ में भारतीय दृष्टि से धर्म शब्द के अर्थ को सममराने का 
अयत्न किया हैं। मनु ओर वेदव्यास ने मनुष्य और जाति के ऐहलौकिक जीवन 
में अमभ्युदव प्राप्त करनेवाले और अन्त में अध्यात्म शान्ति तक ले जानेवाले * 
व्यवत्यित कार्यक्रम को धर्म कहा हैं। यह धर्म प्रकृति के विधान के साथ मिला 
रहता है| अथवंवेद में कह्य हैं. कि यह प्रथ्वी धर्म से धारण की हुई है। पत्येक 
मनुप्य का जीवन भी धर्म की दृढ़ नींव पर खड़ा होता हैं। जितनो पुष्ट यह 
आंधार-शिला होगी, उतनी ही विरादू ऊँचाई तक जीवन का ग्रासाद खड़ा किया 
' जा सकता हैं । इसलिए मनु का श्रम प्रधानतः आचारमूलक धर्म हैं। रामायण . 
के द्वारा रामचरित का जो आदर वाल्मीकि ने रक्‍्खा है, वही दस लक्षणोंवाला" 
आचार प्रधान धर्म मनु ने कहा हैं। मनु का वाक्य हैं-- 
आचारः परमो धर्म; ( १ १०८ ), 
ओर भी, आचार से बिहीन विप्र को वेद का कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, 
आचारवान्‌ होकर ही वह संपूर्ण फल को पाता हैं ।? इस प्रकार आचार से धर्म 
की प्राति मानते हुए.ऋशियों ने समस्तःतप का मूल आचार कहा हैं--- 
सर्वेस्य तपसो मूलमाचारं जग्रृहुः परम्‌। 
मनु ने वारम्बार वेद को अपने शाम्त्र का मूल माना है। ऋग्वेद में 


ऋतस्य पन्‍्थां न तरंति दुष्कृतः ॥ ( ऋ० ६, ७३, ६ ) 
अर्थात आचारहीन व्यक्ति सत्व के मार्ग के पार नहीं पहुँच पाते | मनु 
ने इसीका अनुवाद करते हुए कहा हैं 





१ श्वति: क्षमा दुसोउ्स्तेय शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 
धीविंद्या सत्यमक्रोधों दुशकं घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
॒ ( मनुस्मृति 4६, ६२ ) 
चेदास्व्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तर्पांसिच । 
न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धि राच्छुन्ति कहिंचित्‌ ॥ 
(म० २, ६७ ) 
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अथात्‌ वेद, त्याग, वक्ष, निवम और तप ये सब॒ टुष्ट मनोभाववाले मनुष्य के 
लिए 'निष्फल है। 


इस आचारमूलक जीवन की साधना मनु का ब्रह्मचय आश्रम है) मनु 


के शिज्ञाक्रम का उद्देश्य डाक्टर, वकोल; या इन्जीनियर अथवा इनके सामान 
पशवर लोग उत्न्न करना नहीं है, बल्कि ऐसे आचारबान पुरुषों को बनाना है 


जो शरीर और मन से बलवान हों और श्रपनी जाति के मदन जीवन में जिनकी 
प्रा 


द्वा हो | विवाह करने का अधिकारी कौन है, इसका उत्तर मनु एक शब्द में 


७ 


जन 


से वर मे + 


देते हैं कि जो अविप्लुत त्रह्मचर्य वाला हो | गदखाश्रम में प्रवेश का यद अधि- 
कार राष्ट्र के जीवन-मरण के साथ सम्बन्ध रखता है और त्रिकाल में भी कोई 
अआधीर व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता | वास्तव में नीतिमूलक आचार ही 
निद्य धर्म है। बह सत्य होने के नाते ही हमारे लिए! एक अटल कर्तव्य बना 


रहता हैं । 5 


।/40 
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गीतांजलि की मूमिका के. विद्वान लेखक ने लिखा है--क्या आप यहद्द 
जानते हूं कि पूर्व में किस प्रकार कुलों को वशस्वी बनाया जाता है|? मनु के 
धर्म का लक्ष्य भी कुल है। प्राचीन आर्य जातियों के समाज संगठन में यहपति, 
जिसे रोम के कानून म॑ पीटर फेमिलिशस कहा गया है, यधान केन्द्र था। 
हिन्दू जाति में गहपति की भावना एक स्वर्गीय दिव्य भावना है, जिसके अमृत 
जल से आज भी जाति का जीवन प्राणमय है ) राज्य की और समाज की 
व्यवस्थाएँ भी जब दीली पड़ जाती है, तत्र भी ग्रहपति सोरमंडल की तरह 
अपने परिवार. के केन्द्र में बैठा हुआ उसको नियंत्रित रखता है | नियमन का 
नाम ही जीवन है, अराजकता मृत्यु है। राजा के राज्यासिपेक की तरह ग्रहपति 
का मी मूर्बासिपेक किया जाता था | पहला राष्ट्र का कक्ुद वा उच्चतम स्थान है 
दूसरा परिवार का | हिन्दू जाति में एक यहपति को मृत्यु के बाद उसके पुत्र को 
उसके स्थान में मूर्धाभिक्त करने की प्रथा आज तक जीवित है; जिसका बचा 
हुआ रूप तेरहवें दिन पगड़ी वाँवन की क्रिया दे | 


से 


म। 


६० । कला और संस्कृति 


विवाह के संमय मनु ने समृद्ध कुल और निम्न कुलों में विवेक करने 
पर बहुत ज़ोर दिया है । कुविवाहों से उत्तम कुल भी हीन बन जाते हैं। 
अतएव बहुत सोच समभक़र - वेवाहिक धर्मों को स्थिर करना चाहिए। 


मनु के द्वारा आय नारी का यशोयीत 


मनु के अनुसार स्त्री उत्तम सन्‍्तति और प्रजाविशुद्धि का हेतु है। परिं- 
वार म॑ माता पिता वृत्त के केन्द्र और परिधि को तरह है। दोनों देखने म॑ दो; 
पर वास्तव मे अभिन्न है | मनु की व्यवस्था हें 


यो भर्ता सा स्म॒तांगना 


अर्थात्‌ जो पति है। वही अभिन्न रूप से पत्नी है। दोनों का अस्तित्व 
एक इकाई है। दोनों में न अधिकार की प्रथकृता है, न स्वार्थो का विरोध । 
परन्तु माता हज़ार पिताओं से गौरब में भारी है। माता पृथ्वी है, वह क्षमाशील 
धात्री के रूप में परिवार का पोषण करती है । 

स्री के जीवन की पू्णता माता बनने में है। वीयबान पुत्रों की माता 
कहलाने में: जो गौरव स्त्री को मिलंता है, वह अन्य किसी प्रकार से नहीं-। प्रकृति 
पुरुष के बिना दीन.है; स्त्री भी उस आदर्श-भर्ता .को चाहती है. जिसे वह 
अपना आराध्य देव कल्पित कर सके | विवाह उसक्रे जीवन की उच्च .पराकाष्ठा है । 
इसलिए, मनु ने छ्लियों के लिए वेवाहिक विधि को ही सबसे बड़ा वैदिक संस्कार 
माना है | पति-सेवा. ही उनका गुरुकुलवास है, और ग्रहकार्यों में. दक्तापूर्वक 
थोग ही. उनकी शअ्रप्मि परिचया है ( २, ६७ ) | जिस दिन जाति को उत्तम संतान 
की आवश्यकता न रहेगी, उसी दिन यह शायद संभव हो कि स्त्री अपने मातृत्व 
का गौरव खो. दे | परन्तु यह.-भी निश्चय हैं कि .उसी दिन जाति की मृत्यु भी हो 
जायगी | प्रजानिरोध के द्वारा मातृत्व का जो नाश हो सकता है, वैसा 
अन्य किसी . उपाय से नहीं। मातृत्व की उपेक्षा स्त्री को स्वर्ग से गिराकर 
नरक के गंत॑ में ठकेल देती है । पुरुष सत्री.की पूजा करता हैं, क्योंकि उसके 
द्वारा वह अंपंनी अंमरपन की भावना.को पूरा करता.है। बीज- निषेक के द्वारा 


(> 


वह स्वयं स्त्री के गर्भ में जन्म लेता हैं। “यही जाया का जायात्व है कि पुरुष 
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कि पुरुष उसमें पुनः जन्म अहण करता है |? प्रजासिद्धि का विलक्षण हेतु न्तरी 
उसका पद' अत्यन्त महनीय है,। 
आर्यनारी का जो यशोगीत मनु ने गाया है, वह संसार के साहित्य में 
अनन्यसुलभ है। वैदिक सूत्र अनन्‍्यों में एक सारस्वत अनुवाक आता ह। 
विवाह संस्कारों सं उसका गान किया जाता है-- 
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यस्यां भूत समभवचस्यां विश्वमिद जगत्‌ । 
ताम्रथ गाथां गास्यामि या स्रीणासुत्तसं यशः ॥ 

अथात्‌ महाभाग्यशीला नारी जो भूत और .भविष्य की जननी- है, जिस उत्तम 
यश का पात्र हैं, वह वशोगाथा आज हम गाते हैं। इस प्रकार प्रारम्भ 
करके बीस ऋचाएँ वेदिमंडप में स्री के उत्तम वशोवर्णन मे गाई जाती है। मनु 
का यशोगीत भी चुन-चुनकर ख््री केप्रतिपूजा के वेसी ही सुरभित प्रप्पचद्ाता है 

१--जहाँ स्त्रियों का पूजन होता है, वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ इनका 
आदर नहीं होता, वहाँ सब क्रियाएँ निप्फल जाती हैं । 

२--जिस कुल में पति पत्नी से ओर पत्नी पति से संतुष्ट रहती है, वहाँ 
श्रुव कल्याण वास करता है । 

३--हली की प्रसन्नता से सारा परिवार प्रसन्न रहता है। उसके असंतोप 
से कुछ भी अ्रच्छा नहीं लगता | 

४--स्री को सदा प्रहमषण्ट रहना चाहिए.। उसे उचित है कि घर के 
कामों में तत्यर हों, सत्र सामान को साफ-सुथरा रखे और व्यय करने में दाथ 
सेक्के रहे | 

पू---मंत्र के साथ होने वाले संस्कार से प्राप्त हुआ पति इन लोक में 
और परलोक में भी स्री को नित्य सुख का देनेवाला है । 

६---स्त्रियों के लिए पथक यज्ञ, ब्रत या उपवास का विधान नहीं हे | 

पति को शुश्रपा से ही वे स्वर्ग में उच्च खान पाती है। 

७--जो पुरुष यत्नपूर्व स्त्री की रक्षा करता है, वह अपनी संतान, सम्न्रि, 
परिवार, धर्म ओर अपने आपकी रखता करता हैं । 
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८--अंनेक कल्याणों की भाजन.- स्त्रियाँ पूजा के योग्य हैं, ये घर की 
ज्योति हैं, प्रजापति ने प्रजोत्तत्ति के लिए, उन्हें बनाया है | स्तरियाँ घरों में साक्षात्‌ 
लक्ष्मी है, दोनों में कोई अन्तर नहों है। ॥क्‍ 

६---संतति .को जन्म देना, उत्पन्न हुए पुत्रादिक का पालन करना, ओर 
प्रतिदिन की लोकयात्रा ( भोजन आदि का प्रबन्ध ) का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण 
स्रोहीहें। ह 
१०--अपत्य, धर्मकाय, उत्तम आनन्द और अपनी -तथा अपने पूर्व 
पुरुषों की स्वर्गगति सब कुछ सत्री के अधीन हैं। 

११--सन, वाणी और शरीरू से संयत रहकर जो स्त्री पति के अनुकूल 
रहतो है, वह इस लोक में साध्वी स्रियों का यश पाती है ओर मरने के उपरान्त 
पति लोक में जाती है। । 

१२--देथों के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा के द्वारा पुरुष स्त्री के साथ विवाह 


ध्ज 
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करता है, स्वेच्छा से नहीं | अतएव देवों की प्रीति के लिए स्त्री का नित्य भरण 
पोपण करना चाहिए , 

१३--पृ्व ऋषियों के द्वारा कहा हुआ यह पुरुष-नारी बृत्त सबे जनों का 
हित करने वाला है। आत्मा, जाया और प्रजा, इतना ही पुरुष का विस्तार है। 
पुरुष के द्वारा किए हुए; समस्त धर्माचरणों में त्री का साममा हैं| मनु ने जो 
यह कहा है कि कोमार अवस्था में पिता रक्षा करता है, योवन में पति और 
वृद्धावस्था में पुत्र, इसलिए: स्री का अपना तंत्र नहीं होता,--यह प्राचीन आये 
जातियों में स्त्री को प्रति दिन की लोक यात्रा से निश्चिन्त बनाने की सर्वसम्मत 
कानूनी व्यवस्था थी। मनुस्मृति से बहुत अंशों म॑ं समानता रखने वाले प्राचीन 
रोमन लॉ म॑ भी ऐसा ही -प्रबंध था| संक्षेप में मनु के आदर्शों का प्रतीक वह 
पुरन्त्रि स्री है, जिसके द्वारा सप्तसिंघु से लेकर युरुप तक आये जाति का महान्‌ 
विस्तार हुआ । 

मनु और राष्ट्र 

मनु का भारतवर्ष एक पुरंयभूमि है। वह इसे देवनिर्मित देश मानते 

हैं | इस यज्ञीय देश में जो आचार प्रचलित था, उसके लिए मनु के हृदय में 


(| 
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गय॑ है। वह सदाचार कहा गया है ओर मनु आर्वोचित गौरव के साथ उस 
सदाचार को पश्ची के सत्र मानवों के लिये आदश मानते हुए अपने राष्ट्र को 
सबसे ऊंचे आसन पर स्थापित कर देते हैं | इस प्रकार की भावना ही गए के 
अमर जीवन का हेतु है, जो उसे अंधकार में भी आत्मविपाद से बचादा है | 
अर्वाचीन भारत के पुनरुत्थान- के तोग्णुद्वार पर मनु का बह श्लोक सोने के 
अन्नरों में लिखा जावगा--- 

एतदशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्पृथ्रि्यां स्वंभानवा३ ॥ 

इस देश में जन्म पाये हुए श्रेए्ठजन्मा पुरुषों से पथिवी के सब्र मानव 
अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें | 

राष्ट्र में राजा की आसंदी ( गद्दी ) सबसे ऊँचा खान है, जहाँ से दंड 
प्रबृत्त होता है । मनु की अराजक राष्ट्र से ब्रुणा है। अराजकता की व्यवस्था में 
माल्यन्याय के द्वारा बलवान निर्वलों का भन्नण और शोपण करने लगत हैं | 
जब्र तक ग़ाजनीति ठीक है, तभी तक मनु की पद्धति ठीक चलती है । स्वग्र 
में राजशक्ति के लड़खड़ात ही मनु की आदर्श व्यवस्थाएं भी बैठ जाती है । 
इसीलिए मनु ने राष्ट्रीय शक्ति के मूल को महती देवता माना है। मनु के 
अनुसार धर्म का ही दूसरा नाम दंड है। दंड के निर्वल होने पर धर्म स्सातल 
को चला जाता है | यह स्मरण रखना चाहिए कि मनु का धर्म थोथा परलोक- 
विश्वास नहीं है, वल्कि वह प्रजाओं के धारण ओर संवर्धन करने वाली जोबन 
की एक शक्तिशालिनी पद्धति है | दंड ही न्याब का मूल है| जब दंड का प्रणेता 
साधु अर्थात्‌ निप्पन्ष भाव से दंड का प्रयोग करता है, तभी प्रजाएं एक दूसरे 
को दवाना नहीं चाहती | मनु के अनुसार दंड हो राजा है, दंड ही नेता है, दंड 
हो शासिता है और दंड ही राष्ट्र में अकेला पुरुष हे। सत्र भूतां का गाता 
प्रजापति का पुत्र, ब्रह्मतेज से युक्त दंड ही है, जिससे राष्ट्रीय धर्म विचलित नहीं 
होते | इस प्रकार का सबसे निडर रहने वाला ओर सबत्रको निडर रखन वाला 
टंड जब तक राष्ट्र का ककुद या सबसे ऊँचा स्थान बना रहता है, वर्भी दक ना 
की आत्म-सम्पदा पनयती रहती है। मनु का आदश राष्ट्र के ब्राह्मइम झार 


द्ड कला ओर संस्कृति 


छात्रधर्म का ( जिन्हें आजकल की राजनीतिक परिभाषा में और लेजिस्लेटिव और 
एएज्ञीक्यूटिव शक्ति कहते हैं ) सुन्दर समन्वय हैं-- ह 

नायह्य चत्ररुन्नोति नाक्षत्र ब्रह्म वर्धते । 

ब्रह्म क्षन्नं च संपक्तमिह चासुत्र वधते ॥ ६,३२२ ॥ 

अर्थात्‌ बिना ब्रह्म के क्षत्र ओर विना क्षत्र के ब्रह्म का विकास नहीं 
होता । दोनों ये मिलकर ही इस लोक में ओर परलोक में संवर्ध्धित होते हैं । 

इस प्रकार की व्यवस्था में मस्तिष्क और बल, दोनों, की पूजा को जाती _ 
है। मनु के आदर्श ज्ञानी वे हैं, जिनमें उच्च राष्ट्रीय संस्कृति मूर्तिमान्‌ रूप 
धारण करती हैं। वे ब्राह्म धर्म के कोश है। राष्ट्रीय धर्मों का निर्माण इसी 
प्रकार के ज्ञानियों की परिषद में होता है, राजदंड तो उन धर्मों को प्रचलित रखता हैं। 
मानव संस्क्ृति बहुसंख्या पर निर्भर नहीं है | एक ज्ञानी दस हजार मृस्त्रों से श्रेष्ठ है। 

,एको5पि बेदविद्धमं, य॑ व्यवस्ये5जोत्तमः 

स॒ विज्ञेयः परो घर्मो नाज्ञानाझुदितो5 युतेः ॥ 
मानव धर्मशासत्र चुद्धि का समादर करता हैं, वह जकड़ने वाले धर्मों का पुलिन्दा 

नहीं है | युग धर्म के अनुसार कानूनों की इद्धि और विकासः करने के उदार 

चीज इस शात्र में जान-बूककर रखे गए, हैं । शिष्ट विद्वानों को दशावरा परिषदों 
को संगठित करने का विधान इसीलिए था। | 

मनु क्रे अनुसार विद्वान या कर्मशील ज्ञानी का मूल्य सबसे अधिक है। 
धन, बन्धु, आयु, कर्म और विद्या, ये पाँच आदर की चीजें है, इनमें बाद की 
वस्तु पहले से श्रेष्ठ है। धन से ज्ञान बहुत ऊँचा हैं। यही ऋषियों का पेमाना था 
जिससे मानव की ऊँचाई नापी जाती थी, ओर मनु ने इसीको अपनाया हैं| 
मनु की दृष्टि में मनुष्य” सबके केन्द्र में है, उसी का निर्माण सब्र शास्त्र और 
धर्मों का ध्येय है। मनुष्य की समृद्धि के लिए ही आदर्श संस्थाओं का विकास 
राष्ट्र में किया जाता है। मनु का विचार हैं कि राजा ही युग का प्रवतंक होता है 
( राजा हि युगंम॒च्यते ) अतएब॒ सत्तांग राज्य की ठीक व्यवस्था मानव समाज की 
'सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसकी सिद्धि के लिए जहाँ एक ओर बीयवान दंड की स्थापना 
चाहिए, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की प्ञा में निर्मलता और तेज भी आना चाहिए । 


करन के. 


७, पाणिनि 


पिछले सी वर्षों मे हमारे राष्ट्रजननीय चन्ञ में जो बड़ी शक्तियाँ प्रकट 
हुई हैं, उनमें संस्कृत-भात्रा और इतिहाम-पुरातत्वशात्र मुख्य है | संस्कृत-ना 
में बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया। संस्कृत उस समय की भापा है जिस 
समय- देश स्वतन्त्र था। उस समय के स्वतन्त्र भारतीय किस ग्रकार के विचार 
रखते थे, उस समय किस प्रकार को जीवन-यद्धति थी, इस विपय का ज्ञान संम्क्ृत- 
भाग को रचनाओं द्वार मिल सकता हैं। दूसरी ओर ' पुरातखंशात्र के क्षेत्र 
में पिछले सौ वर्षों में जो सामग्री मिलो है, वह अधिक विस्तृत और विश्वसनीय 
रूप में भारतव4 के गौरव को हमारे सामने रखती है। इन दो शाक्तिय्रों ने 
देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की हमारे सामने रखकर सत्रको गौरवान्दित 
किया हैं। इस विपय में रूचि रखनेवाली और अनुसन्धान करनेबाली जितनी 
भी संस्थाएँ. हैं, उनकी देश के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझना 
चाहिए । ये विवय जीवन के पुनर्निर्माण के लिए. आ्रावश्यक हैं । न केवल कुछ 
लोगों के लिए. इनमें मचि हो सकती है, बल्कि लोक-जीवन की दृष्टि से इन 
चीजों का सच के लिए. महल है | 
यो तो संस्कृत-साहित्य का इतिहास वेद्िक काल से लेकर सोलहवीं शर्ी 
तक महत्वपूर्ण रचनाओं का इतिहास है, लेकिन उस इतिहास में भी कुछ युग 
ऐसे. है जब विशेष रूप से रचनात्मक कार्य हुआ है, पाणिनि का युग भी ऐसा 
युग था जिसमें शब्द-शात्त्र इस देश में बहुत ही विकसित हुआ। भगवान्‌ 
पाशिनि जिस काल में हुए, उस काल का परिचय हमारे लिए आवश्यक ६ | 
यह परिचय हमको पाणिनि के मूलग्रन्य और उनकी टीकाशों से प्राप्त दोता है । 
जिस-समय पाणिनि का शाम्र बना, लोगों ने आश्रववकरित हाका:कदा- 
हृत्सुविहितें पराणिनीयस? अथात पाणिनि का शास्र' सहान खआर सुसचत दा 
इतंना महान और सुन्दर शास्त्र उससे पहले नहीं वना था| वहाँ शाह वाद से 
ध््‌ 
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लोगों के ब्रीच में काफी फैलता गया है। ऐसा कोई भी वैयाकरण न होगा, . 
जिसने पाशिनि के ग्रन्थों का अध्ययन करके अपने ज्ञान का विकास न किया हो 
-आरम्मिक जीवन और. शास्त्र-निर्मा ण 


पाणिनि के जीवन-चरित के विपय में दो परपराएँ प्राप्त हें। एक 

परपरा: तो वह है, जो हमें संस्क्ृत-साहित्य से कहानियों और उपाख्यानों के रूप 
में मिलतो हैं। कहा जाता हैँ कि पाणिनि आचाय उपव्ण के जोः पालिपुन्र में 
रहते थे, शिष्य थे ओर जन्म से मन्दबुद्धि थे। पीछे शिव की उपासना और 
' कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त-हुआ। हमारे यहाँ जितने भी मेधावी पुरुष हुए: हैं 
उनके जीवन की व्याख्या करनेवालों ने उनकी प्रतिभा के लिए: प्रायः यही कहा 
है कि सेवा से प्रसन्न हुए किसी देव विशेष के वरदान “के कारण उन्हें ज्ञान हुआ; 
जिप्तके फल्स्रूप उन्होंने अपने-अपने शास्त्र की रेचना को । कालिदास के 
विषय में भी ऐसी ही किंवदन्ती है कि सरस्वती के वरदान द्वारा उनको ज्ञान 
प्रात्त हुआ था । लेकिन इस परंपरा के अतिरिक्त एक दूसरी परंपरा भी मिलती. 
है। आचार्य पाणिनि के विपय में. यह परंपरा एक चीनी. यात्री: की कृपा से प्रात 
हुई है। श्यूआन्‌ च्वाछू नामक यह चीनी यात्री सम्राद्‌ हर के समय सांतवीं 
शताब्दी में मारत में आया था .। वह चीन से मध्य-एशिया और. गंधार देश के 
रास्ते से यहाँ आया | सिन्धु नदी के समीप शलाठुर गाँव में जाकर उसने जो- 
कुछ वहाँ सुना ओर देखा, उसका वर्णन अपने यात्रा-ग्न्थ म॑ लिखा है---“यह 
स्थान ऋषि . पारिनि का जन्मस्थान है। जहाँ-वे: उत्न्न हुए. थे, वहाँ उनकी 
मूर्ति बनी है [यहाँ के लोग पांणिनि के शात्र का अब भी अध्ययन करते हैं । 
इसी कारण यहाँ के मनुष्य अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली और 
विद्वान: हैं ।” फिर इसके बाद वह पाणिनि के जीवन के विपय में .लिखता हैं-- 
“प्राचीन. काल में भी - शब्द-शासत्र था ओर . उसका विंस्तार हुआ ; लेकिन फिर 
ऐसा समय आया कि उसका हास हुआ ओर चारों तरफ अन्धकार छा गया। 
देवेन्द्र, बृहस्पति आदि ने .शब्द-विद्या का उद्धार किया। इस प्रकार शब्द-शात्त्र 
पनः-अपने स्थान को प्रात हुआ, लेकिन सबने अपनी-अपंनी रुचि के अनुसार 
व्याकरणशासतत्र की रचना की | इस प्रकार जब ऋषि पाणिनि .हुए, तो उन्होंने 
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अपने समय के भिन्न-भिन्न व्याकरणों को देखा | उन्हें देखकर उनके मन में 
बह वात आई कि शब्द-शास्त्र को व्यवम्थित करना चाहिए: | उन्होंन सोचा कि 
हम समस्त सामग्री का संकलन करके एक ऐसे नये शास्त्र की रचना करें कि उस 
विपय की सब सामग्री एक ठिकाने आ जाय । पाणिनि जन्म से बड़े मेधावी थे | 
इस महत्तवपृर्ण ग्रन्थ की रचना के लिए पाणिनि ने लम्बी यात्रा की | 
उन्होंने सब्र बड़े-बड़े स्थान देखे और जो सामग्री प्रात्त हुई, उसका संकलन किया। 
इस यात्रा में उन्हें ईश्वर्देव के दर्शन हुए.। पराणिनि ने अपने मन की बात 
उनसे कही ओर शात्र की जो रुप-रखा उनके मन में थी, वह, उनके सामसे 
रखी | उस देखकर इंश्वग्देव बहुत प्रसन्न हुए. और कहा--ठ॒म्हारा संकल्प शुभ 
| अवश्य ऐसे शास्त्र का निर्माण होना चाहिए |! इसके बाद एकान्त 
स्थान में बैठकर मन की दृद शक्ति से पराणिनि ने अपने व्याकरण की रचना 
की | उसे रचकर वे पाटलिपुत्र की राजसभा में गए, जहाँ राजा ने सब्र विद्वानों 
के सामने उनके शाम््र को परीक्षित और मानव किया ।? 


] 
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पाणिनि का जन्म: तन्नशिला के पास शलातुर गाँव में हुआ था | अ्रतण्व 
तन्नशिला विश्वविद्यालय का प्रभाव उनके शास्त्र पर पड़ा हुआ मालूम होता 6 । 
सम्भव है कि वे कुछ दिन इस विश्वविद्यालय में पदट्े भो हां । तन्नशिला की 
ज्ञान-पद्धति विशेष वैज्ञानिक थी । वहाँ के वेज्ञानिक प्रवोगात्मक पद्धति से काय करत 
थे | आयुवंद के चरकओीर मुश्नत आदि विद्वानों केवेज्ञानिकः शात्र तन्नशिला- 
विश्वविद्यालय में ही रच गए थ | इसका अर्थ यह है कि तन्नशिला के विद्वान 
सामग्री स्वयं संकलन करके, उसके भीतर पेठकर, उसका विश्लेषण करके तद- 
नुप्तार शाब्न तैयार करते थे | इस सम्बन्ध में तन्नशिला के लोगों .में एक कहानी 
प्रसिद्ध थी कि जीवक नामक राजवेश तन्नशिला में पटकर अपने आचाय के पास यया 
ओर उनसे प्रार्थना की कि मुझे अब यहाँ बहुत समय हो गया है, में अपने देश 
को लोटना चाहता हूँ | आचार्य ने इस बात को परीज्ना लेन के लिए, कि इसने 
अपने विपय को ठीक तीर से जान लिया दे वा नहीं, उससे कहा कि तन्नशिला 
के आसपास के वन से कोई ऐसी वनम्पति लाकर दो, जो किसी ओपनि के काम 
मं न आ सकती हो | वह १४ दिन तक बसता रहा। उसने भरसक प्रवत् 
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किया ; लेकिन कोई जड़ी-चूटी उसे ऐसी नहीं मिली, «जो दवा के काम में न 
आती हो-। उसने लोटकर आचार्भ से कहा कि मुझे प्रयत्त करने पर भी ऐसी 
कोई बूटी नहीं मिल सकी,-जो किसी-न-किसी रोय में ओऔपरधि-रूप में काम में 
न आती हो | यह बात सुनकर आचार्य, बहुत प्रसन्न, हुए ओर उन्होंने समझ 
लिया कि यह इस शाजद््र में योग्य हो गया है । के ह 
इस पद्धति से पाणिनि ने जब व्याकरणुशासत्र की रचनो करने की बात 
सोची, तो उन्होंने घूम-बूमकर शब्द-सामंग्री कां संकलन-किंयां, और जो देश 
की मिन्न-सिन्न-राजधानियाँ - या प्रसिद्ध स्थान थे, उनमें जाकर' उन्होंने उच्चारण 
अर्थों, शब्दों, मुहावरों और धातुओं के विषय में अपनी सामग्री का संकलन . 
कियो.। गणपाठ के अन्तर्गत उन्होंने कई सौ सखथानों की सूची दी है। अश-न- 
ध्यायीः में बहुत: अधिक भौगोलिक सामग्री मिलती है | “यथार्थ में सिकंदर के 
बाद के यूनानी ऐतिहासिकों के वर्णन को बहुत-सी भौगोलिक सामग्री अश्ध्यायी 
की सामग्री के साथ मिलती है।इस प्रकार साप्रग्नी 'का संकलन पांशखिनि ने 
: किया । उस समय इस देश के जितने प्रसिद्ध संत्र या गण;.गोत्र या कुल अथवा 
वैदिक चरण थे, उनकी एक विस्तृत. सूची उनके शात्न्र में आर गई हैं | इस 
समय जत्तर-पश्चिम से, लेकर दक्षिण-यूर्व तक जो सम्यता फैली हुई थी, उसका : 
एक विशिष्ट चित्र पाणिनि की- अशध्यायी में मिलता.. हैं.] यह. काम बिना 
प्ररिश्रम के नहीं हो सकता था। अतएव श्यूआन्‌ च्वाझ का यह कहना.कि' 
पाणिनि ने बड़ी-बड़ी यात्राएँ, करके सामग्री ,संचित की थी, ठीक जान पड़ता 
है। उनके ध्यान की शक्ति और महान्‌ .परिश्रम, इन .दोत़ों का. अनुमान तो 
_ अशब्यायी के देखने से ही हो जाता हैं। पतंजलि ने भी लिखा .दै--प्रमाणमूत 
आचायों दर्भपवित्रपाणिः शुचावव्रकाशे .प्राढमुख. उप्रविश्य. महता यत्नेन सूं् 
: प्रणयति सम! । अर्थात्‌ प्रमाणभूत आचार्य ने.पत्रित्रता के. साथ, ,शुद्ध स्थान में 
चैठकर बड़े परिश्रम से 'इस शात्त्र की रचना , की,। जिस समय यह शास्त्र वन 
- गया, तो:इसको लेकर आचार्य -पाटलिपुत्र .की :विशिष्ट राज. सभा में गए.। 
' शजेश्वर ने काव्यमीमांसा में लिख 
पाटलिपुत्र की राजसभा में  शास््रकारों की परीक्षा हीती थी | उपवर्ष, 
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बपे; पाणिनि, पिंगल,' व्योडि, वर रुचि और पतंजलि उस परीक्षा में 
उत्तीणं होकर यशस्त्री बने थे | जिसने किसी शाज््र-विशेष॑ की रचना की होती 
थी, वह उसे राज सभा में परीक्षार्थ प्रलुत करता था। उस परीज्ञा में सफल 
होने के बाद ही उसका काव्य या शास्त्र मान्य समझा जाता था। इस सभा का 
थोड़ा-सा बर्णन हमको यूनानी विद्वानों से भी मालूम होता है। पाणिनि के 
समय पाटलिपुत्र में नन्‍्द-राजाओं का राज्य था। वहाँ उस समय राजसभा का 
ऐसा निमम था कि जिस किसीने भी विशेष अनुसंधान का कार्य किया हों, या 
विशेष ग्रन्थ की रचना की हो, तो वह उसको उस परिषद्‌ के सामने रखता था | 
परिषद्‌ के सामने जब पाणिनि का अन्य आया, तो राजसभा के बिद्वानों ने 
इसकी बड़ी प्रशंसा की कि व्याकरण शात्र में ऐसा ग्रन्थ आज तेक नहीं बना | 
गाजा भी उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कद्दा कि जो इस 
शात्र को-कण्ठस्थ करेंगा, उसको एक सहस्त सुद्रा इनाम में टी जायगी। यह्द 
उस समय का राज-निग्रम था | इस वर्णन से हमें पाणिनि के जीवन की अच्छी 
रूप-रेखा प्रात होती हैं। पतंजलि के महाभाप्य से पता चलता हैं कि पाणिनि 
अत्यन्त बुद्धिशाली आ्राचारय थे । पतंजलि ने पाणिनि के लिए 'कविः-पद काप्रयोग किया 
है (अकीर्तितमा चरितं कविना) | टीकाकारों ने कवि का अर्थ मेधावी और प्रतिभाशाली 
किया है। पतंजलि ने पाणिनि को भगवान्‌ आचार्य, प्रमाणमृत आचार्य एवं सुद्रद भूत 
आचार्य अर्थात्‌ पृज्य॑, प्रामाशिक और हितवुद्धि रखने वाला. बताया है । 


- शलातुर गाँव का भी पता लग गया है। केस्वलपुर-ज़्िले में जहाँगीरा 
स्टेशन के. पास जिस स्थान पर हम सित्धु नदी पार करते हैं, वहाँ से १० मील 


पर एक गाँव है, जिसे अब 'लहुरः कहते हैं | वहाँ से कुछ कृपाणकालीन पत्थर 
की मूरत्तियाँ भी मिली हैं ; पर उनमें स्वयं पाणिनिंकों कोई ऐसी मृति अत्र तक 
नहीं मिली, जिसे श्यूझआन्‌ च्याडूने देखा था | । 
*श्र्‌यते च.पाटलिपुत्रे शास्त्रकार परीक्षा ।7 

अत्रोपवर्ष-वर्पाविह पाणिनिपिंगलाविह व्याडिः । - 
 वरंदचिंपतंजली इह प्रीक्षिताः ख्यातिझुपजग्मुं! ॥ 


७० कला और संस्कृति 


: पाणिनि के शास्त्रका महत्व. 

पाणिनि ने अपंना शास्त्र सूत्र-रूप में रचा हैं। इन सूत्रों की संख्या 
२६६९४ हैं। सूत्र-साहित्य की एक विशेष प्रकार की शैली है। यह शैली केवल 
भारतवर्ष में ही मिलती है | पाणिनि सूत्र-युग के अन्तिम महान आचार्य कहे जो 
सकते हैं | उनके सूत्र अत्यन्त ही गँठी और मँजी हुई शैली में हैं | पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक रचे | कात्यायन के विषय में ऐसा सममंना भूल है 
कि वे पाणिनि के ग्रन्थ में दोष निकालनेवाले उनके प्रतिपक्षी थे | सच्ची बांत यह 
है कि कात्यायन के मन में पाणिनि के लिए. बहुत आदर था। उन्होंने “भगवंत 
पोखिनेः सिद्धम! कहकर अपने वार्तिकों को समाप्त किया है। कात्यायन के वार्तिकों 
के कारण पाणिनीय शास्त्र की पूणता, प्रामाशिकता ओर गम्भीरता म॑ द्वद्ध हुईं 
है। पाणिनि के सूत्र और कात्यायन के वार्तिक दोनों को लेकर पतंजलिने महा 
भाष्य की रचना की। महाभाष्य से पहले भी “अष्टाध्यायी? पर कुछ टोकाएँ 
लिखी गई होंगी.। पतंजलि ने 'ाथुरीजत्ति? का उल्लेख किया है, जो परिभापा- 
वृत्ति के कर्ता. पुरुषोत्तम देव के अनुसार “अ्रष्टाध्यायी? की एंक अ्रतिप्राचीन. 
टीका थी] सूत्र २१०८ पर दिए हुए. उदाहर्णों से मालूम होता है कि कौत्स 
नाम के शिष्यः ने पाणिनि के पास अध्ययन किया था। ऐसा मानने का पर्याप्त 
कारण हैं कि स्वयं पाणिनि के द्वारा सूत्रों की व्याख्या हुई थी। सूत्र १४१ की 
दो तरह की व्याख्या में पतंजलिने लिखा है कि पाणिनिने दोनों तरह से शिष्यों 
को सूत्र पढ़ाया, इसलिए दोनों अर्थ प्रामाणिक हैं। पाणिनि से ही सूत्रों की 
व्याख्या की पद्धति चली | व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं कि कई प्रयोग ऐसे हूँ 
जिनको उदाहरण के रूप में सब टीकाकारों ने अपनाया है | वे उदाहरण इस 
: शात्र में सबसे पुराने हैं ओर सम्मवतः पाणिनि के समय से- ही चले आते रहे 
हैं। ऐसे उदाहरुणों को मूर्धाभिषिक्त कहते हैं। कात्यायन और पतंजलि ने 
पाणिनि के सूत्रों को नया ग्राण देकर उन्हें सदा के लिए: प्रमाणित और मण्डित 
कर दिया | व्याकरण शास्त्र की बहुत विस्तृत सामग्री इन दोनों आचार्यों ने 
वार्तिक और भाष्य में सुरक्षित कर दी है। .पाणिनि के सूत्रों पर जो प्रामाणिक 
टीकाएँ लिखी गईं, उनऊे नाम ये हें--कुणिद्वत्ति; माथुरीजत्ति, पतंजलिकृत चूरि 


या मह्ानाप्य, भर्तृहरिक्रत जियादी, भागबृत्ति, वामन और 
जिनेख्युद्धिकृत न्यास, हरदत्तकृत पदमंजरी, कैबटकृत प्रा 
पोद्योत और भद्ेजि दीक्षितक्रत शब्दकौस्तुम | सबते पु. 
यह होता था--(१) सूत्र की चर्चा अथांत्‌ पदविग्नह, (२) वाक्याध्याहार या 
अनुबृत्ति, (१) उदाहरण और (४) प्रस्युदाहरण । बाद की टीकाएँ विस्तृत होती 
चली गईं, यहाँ तक कि शब्द कौस्तुम में यह विस्तार चरम सीमा को पहुँच 
गया। पाशिनिकों उपलब्ध टीकाओं में काशिका सबसे अधिक सुन्दर, मृल्यवान्‌ 
ऐतिहासिक सामग्री से युक्त एवं प्राचीन परम्परा की रक्ता करने वाली है। 
पाणिनि के व्याकरण में विस्तृत ओर मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध होती है। पाणिनि ने इस दृष्टि से अ्रपना शाम्त्र नहीं लिखा था कि थे 
इतिहास की बातों का संग्रह करें | लेकिन भापा में शब्द किसी न-किंसी संस्था का 
प्रतीक होता है, अथवा किसी स्थान, गोत्र, अन्थ आदिका नाम होता है। 
व्याकरण के ग्न्थ में ऐसे शब्दों को स्थान मिलता है। इसकी वजह समझ लेनी 
चाहिए। पराणिनि ने एक प्रकरण में 'तेनक्रीतम”सूत्र लिखा है । बाजार मे 
खरीदी हुई किसी चीज़ के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाय, इसका -इस प्रकार 
के सत्रों में विचार है। जैसे एक कार्पापण से खरीदी हुईं वस्तु कार्पापशिक कहलाती 
थी | कार्यापशिक शब्द में मूल कार्पापण शब्द का अ्थ कुछ चढ़ गया हैं । आज- 
कल के डदादर्ण.से म्ह,बात ठोक सम्रक में आ सकेगी.। “चवन्नी चरितावल्ी? का 
अर्थ है चार थाने में प्रात होनेवाली पुस्तक। प्रश्न होता है कि यह अर्थ “चवन्नी 
शब्द में कहाँ से आ गया ? व्याकरण में इसे कहते हैं इति, अर्थात्‌ शब्दों में 
अपने अर्थ से अधिक अर्थ कहने की जो शक्ति आ जाती है, उसका नाम इत्ति 


पाणिनि | 
| 
| 


है| उस शक्ति को प्रकट करने के लिये प्रद्मय का सहारा लेते हैं। शब्दों द्वारा 


यदि हम अधिक अर्थ कहना चाहते हैं, तो उस शब्द में प्रत्यय लगाकर शब्द की 
शक्ति को बढ़ा देते हैं । उदाहरण के तौर पर वर्ष शब्द हैं। इस शब्द में 'इक? 
प्रत्यय लगा देने वार्षिक बनता है; वार्षिक अधिवेशन?, वार्षिक सम्मेलन! आदि 
का अर्थ हैं. से. वर्ष में होनिवाला? । वर्ष में होनेवाला! यह विशिष्ट अर्थ शब्द 


में हुकः प्रत्यय जोड़कर प्रकट किया गया है ।-इसीका- नाम बृत्ति है। व्याकरण 


आग -... कला ओर संसद 

जख्र बनाते समय ब्राशिनि ने अपने समन में देखा होगा कि कितने ही प्रकार की 
वृत्तियाँ लोक .में. चालू थीं। _ आज यदि हम अपनी. हिन्दी-मापा - का व्याकरण 
बनाने. के लिए: बैठ, जायें, . तो हमें भी इसी पद्धति से शब्दों की छान-बीन करनी 
पड़ेगी.। यह जो हमारा विस्तृत लोक-जीवन है, इस सारे लोक-जीवन की छान-बोन 
कंरके हमें सूची वनानी होगी कि कितने प्रकार की - वृत्तियाँ लोक में प्रचलित हैं । 
यह देखकर आश्चर्य होता है कि पाणिनि . ने कितनी गहराई से .छान-त्रीन करके 
अनेक अर्थों वाली इन वृत्तियों का अध्ययन. किया और उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
अय्थों और शब्दों को अशंध्यायी में स्थान द्वेकर सूत्रों की रचना:की 


“लोक:जीवन को कझाँक़ी . :. 

“व्याकरण को, प्रायः शुप्क विषय कहते हैं | किन्तु यदि इस दृष्टि से- देखें, 
तो व्याकरण मो - ऊंखिकर विषय ब्रन - जाता है | उस समय के - लोक-जीवन की 
सामग्री को,. जिसके तिपव में हम अन्य प्रकार से अधिक नहीं जानते, पाणिनिः ने 
विलक्षण ढंग से हमारे सामने. रखा : हैं। पाणिनि के. व्याकरण: में वृत्तियों या 
शब्दों के द्वारा. प्रकंट . किए जानें. वाले अर्थों के . कितने प्रकार है, इसका .श्रच्छा 
ज्ञान तद्धिति-प्रकरण . से होतां है । इस. प्रकरण: के सूत्रों में उस समय की-सम्यता 
को एक अच्छा चित्र - मिल जाता है | उदाहरण के लिए..इस युग -में प्रचलित 
सिक्कों को लें.। एक . शतमान से जो खरीदा. जाता था, वह शातमान कहलाता 
था + शतमान सौ.रत्ती तोंल. का >्वॉँदी .का शलाकाकृृति सिक्का था। उस समय 
के जो यूराने -विक्‍के प्राप्त हुए. हैं, - वे अंग्रेजी. में पंचमाक्ड? (सं० आहत) 
कहलाते हैं। इस समय तक तक्नशिला से लेकर दक्षिण-मारत तक लगभग 

२०-२५ हंज़ार आहत सिक्‍के मिल .चुके हूँ । उथ्रष्टाध्यायी म॑ इन्हें रूप से 
आहत? (रूपादाहत) कहा गया हैं| अंगरेज़ी सिम्ब्रल का पर्याय संस्कृत रूप? है। 
(भिन्न-भिन्न चिह्न या रूप ठप्पों के द्वारा वरावर तोल वाले चाँदी के टुकड़ों पर 
छाप दिए जाते थे | इस तरह के सब सिक्कों पर कुछ मिलाकर लगभग ५०० रूप 
या चिंह्न पाए गंए हैं, जैसे दृषम, यू, चक्र आदि | रूप से ठोंका जाने के 
कारण सिक्का रूप्य कहलाता था | पालिग्रन्थों में सिक्के पर रूप के आहत करने 
को: हुप्य-समुत्थापन? कहा- है ( रूंप॑ छिन्देत्वा; रूपँ समुत्थापेत्वा ) | इस ग्रकार के 








न्श्छ 


पाशिनि छ 


आहत सिक्‍क्रे पाणिनि के समय में चलते थे ६०० ई० पूर्व के.लगभग 
शतमान सिक्के का वर्णुन ब्राह्मण -और श्रीतसूत्रों में आता है। यदि बजमान 
ब्राह्मण को दक्षिणा दे, तो चाँदी के शतमान सिक्‍के की दक्षिया होती थी 
(तस्त्र राजतम्‌ शतमान दक्षिणा भवति )। पाशिनि ने शतमान का नाम दिया 
। बाजार म॑ं जाकर एक शतमान में जो चीज़ खरीदी जाती थी, उसे शातमान 
कहते थे | तक्षुशिला के आस पास की खुदाई में 'शतमान? नामक सौ रती-तोल 
के चाँदी के सिक्‍के मिले है | प्राचीन आहत सुद्राओं की इतनी अच्छी सामग्री- 
जितनों अ्रशच्यायी में मिली है, किसी अन्य ग्रन्थ मे उपलब्ध नहीं हुई । 
शतमान से जो छोटा सिक्का था, उसे शाण कहते थे । पोणिनि के दो 
सूत्रों में इसकां नाम आया है | प्रश्न यह था कि जिस चीज़ को शाण सिक्‍के से 
खरीदा जाय, उसका क्‍या नाम होगा ? शाण क्या सिक्के को तोल के विषय में 
महाभारत के वनपर्व में लिखा ह--अएऐी शाणाः शतमानं वहन्तिः, अथात्‌ एक 
शतमान बरावर आठ शाण के | १०० री यानी १८० ग्रेन के शतमान का 
आउठवाँ हिल्सा सादे बारह रत्ती का शाण हुआ । एक दूसरा सिक्का कापापण था । 
जिसे तरह से आज कलदार रुपया चालू सिक्का है, उसी तरह .४००-६०० ई० 
पूर्व म॑ कार्पापण चलता था | इसका सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी म॑ ही आता है | कार्पापेण दो तरह का होता था, एक सोलह मास अथात्‌ 
३२ रत्ती का | उस समय एक चाँदी का-मासा दो रती का होता था । इस तरह 
३२ रत्ती का एक कार्पापण था | दूसरी तरह का कार्पापण सिक्का ४० रत्ती या २० 
मासे का होता था । अष्टाथ्यायी में उसे विंशतिक कहा गया हैं। इन सिककीं के 
अलावा और भी नाम आए है, जो उस समय चलते थे, जैसे अर्थ-कार्पापण 
पाद-कार्पापण, मापक आदि। ताँवे के भी सिक्के होते थे। लेकिन ताँवे के 
कायापण के एक मासे का वज्ञन पाँच रती के जराबर होता था। वह १६ मासे 
या ८० रत्ती का होता था। इस प्रकार तिनक्रीतमः (उसे मोल लिया) सत्र के 
प्रकरण मे प्राचोन भारतीय सिक्कों की मूल्यवान्‌ सामग्री अ्ष्टाध्याबी में पड़ी रह 
| | 


/प 


अब दूसरा उदाहरण लें | उस समय भिन्न-भिन्न तरह के अन्न होते थे |. 


कि 


छ्ड कला और संस्कृति 


अन्न खेतां म॑ बोए जाते थे । जिस खेत में जो अन्न बोया जाता था, खेत का नाम 
सी अन्न के नाम से पड़ जाता था | इस अर्थ को सूचित करने के लिए. प्रत्यय 
लगाए जाते थे | साँठी चावल के खेत को पाप्टिक्य, जड़हन के खेत को शालेय 
ओर कुँवारी धान के खेत को बहैय कहते थे | पाणिनि के अनुसार महात्रीहि एक 
तरह का चावल था | यह मगध देश में पैदा होता था। चीनी यात्री श्यूआन 
च्वाइने नालन्दा-विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए वह चावल खाया था और उसकी 
अड़ी प्रशंसा को है। पाशिनि ने देविका नदी का नाम दिया हैं। टीकाकारों के अनुसार 
देविका के किनारीं पर बढ़िया शालि चावल होता था (देविकाकूले भवाः दाविका 
'कूलाः शालयः, ८।३।१) । देविका पंजाब की एक नदी - थी, जो सियालकोट-जिले 
-में होकर बही है। आज भी देविका. के किनारे कमोकी मंडी का चावल 
असिद्ध है। >आ 
कुछ स॒त्रों में कंबल और ब्रों का वर्णन हैं। 'परिद्तो रथ: (रथ मँदा 
या, ४॥२१०) सूत्र में रथों को वस्त्रों से मँढ़ने का उल्लेख है। चमड़े से भी 


"रथ मँढे जातें थे । इस प्रकार के दो रथों का वर्णन पाणिनि ने किया है--द्रेप 


यानी द्वीपी के चमड़े से मँद्रा गया रथ- और वेया यानी व्यात्र के चमड़े से 
-मँदा हुआ रथ | मालूम होता है कि इस तरह के रथ ५००-६०० ई० पू् में 
बहत, चलते थे | जातकों में भो इन दोनों प्रकार के रथों का ब्णन आया हैं। 
युविष्ठिर के राजसूथ यज्ञ "में चारों दिशाओं से राजा जो मंद लोए थे; उनमें पूर्वी 
देश के राजा वेयात्र रथ लाए थे | उस रथ की कीमत एक हज़ार कार्पापण के 
बराबर थी। वैदिक साहित्य में भी जहाँ राजाओं के राज्याभिपेक का वर्णन है, 
'बहाँ वैयात्र रथ का उल्लेख आया है। वैयात्र चर्म से बने हुए आसन पर विठा- 
कर राजा की:सवारी निकाली जाती थी ह 

“इसी प्रसंग में दूसरा सूत्र आता है, जिसमें 'पॉडकम्बलीः शब्द आता 
है । जो रथ पीले कंचल से मँद्ा गया हो, उसे पांडुकम्बली कहते हैँ | यह कैसा 
रथ होता था-ओऔर. ये कम्बल कहाँ से आते थे, यह एक प्रश्न था। जातकों को 
पढ़ते हुए उसमें एक >छोक, मिला--इंद्रगोपक वण्णाभा गंधारा पांडु- 
नकंब्रला | इन्द्रगोंपा 'बीस्बहूटो -को -कहते हैं। वह कम्बलः जो वीरबहूटी के 





जैसे चटकीले लाल रंग का होता था और गांधार देश में बनाया जाता था, 
परांडकंचल कहलाता था | इस तरह के कंप्रन्न बनाने का काम गधार देश में 
ब्रहुत दिनों से चला आता है | सौभाग्य से यह कला थ्रभी तक वहाँ जीवित है। 
सर आरेल स्टाइन जब स्वात-ब्राटी में गए, तो उन्होंने यह कला वहाँ देखी । 
पेशाबर के बाजार में स्वाती कंचल अभी तक बिकने आते हैं। वनस्पतियों से 
तेबार किए, हुए लाल रंगों से ये कंबल रँगे जाते थे । कम्बलों के बनाने की वह 
परंपरा जातकों के ओर पाणिनि के काल से आज तक टाई-तीन हज़ार वर्षों की 
जीवित कला है। 


राष्ट्रीय एकता 


पाणिनि का जन्म पश्चिमोत्तर भारत मे हुआ था, पर उन्हंनि प्राच्य 

ओर: उदीच्य दोनों भागों का वर्णन किया है। उनके शाज््र में प्राच्य देश के 
मुख्य-मुख्य एकराज जनपदों--भरत कोसल, मगध आदि--का उल्लेख आया 
है। प्राचां क्रीड़ायाम! और नित्य क्रीड़ाजीविकयो सूत्रों में उन्होंने पूर्वी भारत 
में होनेवाली शालभंजिका, पृप्प-पचायिका आदि क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है । 
ऐसा. मालूम होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में इस प्रकार के कई खेल होते थे | 
उनका अंकन हमें भारतीय शिल्प में भी मिलता है। साँची, मथुरा आदि में 
इस प्रकार की उद्यान-क्रीड़ाओं के दृश्य बहुत-से स्तग्मों पर उत्कौण मिले हूं । 
दण्डी कवि ने उद्यान-क्रीड़ा और सलिल-क्रीड़ा के विपय में कहा है कि काव्यों 
मं इनका वणन आवश्यक है। कालान्तर में इस देश के साहित्य में लगभग 
श्य् वीं शताब्दि तक काव्यों में उद्यान-क्रीडाशों ओर जल-क्रीड़ाओं का उल्लेग 
दोता रहा | व्याकरण शात्र में अशोक-पुप्प-प्रचायिका, वीस्णपुप्प-प्रचायिका, 
उद्दालक-पुप्प-भंजिका, शालमंजिका आदि क्रीड़ाशों का उल्लेख आता है | रक्ता- 
शोक इच्त पहले मथुरा के आसपास होता था। दुर्भाग्य से ज्यों-ज्यों वर्षो पश्चिम- 
भारत में कम होती गई, रक्त अशोक वहाँ से पूर्व की ओर हटता गया | रक्त अशोक 
के फूल चुन-चुनकर स्रियाँ जिस क्रीड़ा को करती थीं, वह अशोक-पुप्पप्रचायिका 
कहलाती थी | इस प्रकार और भी फूलों के नाम से क्रीड़ाओं के नाम पड़ गए थे । 


छछ 5. . कला और संस्कृति 


भौगोलिक -दृष्टिः से अशध्यायी में महत्त्वपूर्ण विस्तृतं सामग्री की संमावेश 
पाया जाता है - वैदिक: काले से मौय-काल ' तक से-मारतीयः भूगोल की सामंग्री 
को. लेकर अब तक किसी भी - भाषा- म॑ स्वांगपूण .,ग्रन्थ नहीं बना |. इसलिए 
किसी भी शोधसंस्था के लिए, भारतीय भौगोलिक कोष का; निर्माण एंक अच्छा 
कार्य हो सकता है, अफ़ग़ानिस्तान के अनेक भौगीलिक स्थानों के नाम सारतीय 
संस्क्रत-साहित्य में प्राप्त होते हैं.।. अफ़ग़ान शंब्द. स्वयं अश्वकायन से बनां है। 
पठान शब्द का ,उल्लेख वेदों में पकथन नाम. से आया हैं। उनकी भाषा का 
आज भी पख़तून नाम है, जिसका बिगड़ा रूप पर्तो है। स्वात का नाम सुवास्तु 
हमें पाणिनि से मिलता है। हैरात के पास एक नदी “है, जिसका नाम हरीरूद 
है| पाणिनि की अशध्यायी में उसका नाम सरय आया है | ईरानी उच्चारण के 
कारण .उसका:नाम हरयू हुआ ओर वंही हरीरूद (रूद -- नदी) हुआ | 

दो-बड़ीःकेबायली - जातियाँ मोहँमन्द ओर अंफ़रीदी हैं | उनके संस्कृत 
नाम “मधुमन्तः और-आगप्रीतः थे, जो पाणिनि की अपष्टाध्यायी और महाभारत 
के भीष्मपूर्व#में प्रयुक्त. हुए. हैं] . अशब्यायी में सौंवीर देश का. नाम आया *है, 

ज़ों आधुनिकः सिन्ध का प्रदेश था । उस समय-मारतवंर्ष-की - सौगोलिक सीमा 
ध्य-एशिय्ना तक. थी । अशोक के समग्र में भी - मध्य-एशिंया तंक उनका विजित 

. आरा शाज्य था ।पामीर.को पुराना नाम : कम्बोज- थो। कम्बोज देश की राजधानी 
द्वारिका थी,-जिसे इस समय :दखाज़' कहते हते. हैं. ७४ ६ 7 2 

अफ़गानिस्तान-में कातुलः फे ६०. मील उत्तर में कपिशा एक प्राचीन स्थान 
था, 'जहाँ-खुझई में कला की वस्तुएं: ओर शिंलां लेख भी-निकले हैँ | यहां 
बड़ी अच्छी क्रिस्तः की: शरात्र आती थी. कोटिल्य- के अंथ शास्त्र में दो तरह 
शराबों का-वर्णन ओया -है; जो इस देश के कांपिशायन और हारहूरक नाम के 
अंगूरों से बनती थीं ।- हरे रंग के:अंगूर-से बनी हुईं-कपिशा-से आने.वाली जो 
शराब या. मधु .था; उसके लिए -कापशायन मधु? का उल्लेख व्याकरण म॑ आया 
है।। और दूसरी: दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान के हारंहूर-प्रंदेश में पैदा होनेवाली काली 
दाख से चननेवाली हारहूरकं शराब:थी।इन दोनों का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थ 
शास्त्र में किया:है | कौंटिल्य, पाणिनि के एक शती बाद हुए | उन्होंने इस देश 


पाणिनि ८] 


का जो वर्णन किया है, उसमें पाशिनि की बहुत-सी बातें मिल जाती हैं । अपने 
देश के बड़े प्रदेशों में पंजाब के भद्र जनपद आर उसका राजथानों शाकल 
(सियालकोंट) के नाम अशब्याग्री में आए हैँ । मद्र उत्तरी। पंजाब में चिनाव के 
किनारे पर था | इसके पास उशीनर था। इसके आगे कुर-जनपद आता है। 
ड्सके आगे क्रमशः कोसल, मगव, कलिंग, सस्मस, ये कई जनपद थे | सरमस 
आसाम की सूरमा ब्राटी का पुराना नाम था | : * 
इस सारे प्रदेश: में दो प्रकार के राज्य थ--एक में राजा का शासन था 
दूसरे मं:संब-राज्य थे | संत्र के लिए पाणिनि ने गण शब्द का भी प्रयोग किया 
है। यणों का विधान महाभारत में मिलता है। जहाँ ग्रजकल संयुक्त-प्रान्त (उत्तर- 
प्रदेश) है, वहाँ विशेषकर एक राजाथीन राज्य थे, ओर पंजाब का इलाका अधिक: 
तर गण-राज्यों से भरा हुआ था | पाणिनि ने वाहीक देश के संत्रों वा गणों के 
नाम दिए हैं | क्षुद्रक और मालव यह एक संयुक्त राज्य था। चुद्रक मालवों की 
च्ोद्रक मालवी सेना ने सिकन्दर का मुकाबला किया था | 
- पाणिनि के समय संस्कृत-साहित्य का बहुत विस्तार हो चुका था । उन्होंने 
भिन्न-भिन्न प्रकार के साहित्य का कतृत्व की दृष्टि से वर्गॉकरण , करके उसका नाम 
दिया है, जैसे (१) इृ०, (२) ग्रीक्त, (१) उपज्ञात, (४) कृत और (७४) व्याख्यान 
सामचेद के लिए हृष्ट शब्द का प्रयोग हुआ । वेद की शाखाओं, ब्राह्मणों ओर अन्य 
चरणु-साहित्य की गिनती 'प्रीक्त' के अन्तगत थी। 'उपज्ञात” उस शास्त्रीय 
साहित्य को कहते थे, जिसकी रचना सर्वप्रथम किसी आचार्य, ने, की हो | उसी 
आचार्य के नाम से उस साहित्य का नाम होता था| पाणिनि, स्वयं अपने व्याकरण 
के आद्रप्रवक्ता आचार्य थे | उनका पाशणिनीय व्याकरण उपज्ञातः कोटि का था | 
चौथे प्रकार के ग्रन्य थे काव्य, श्लोक, नाटक आदि, जो 'झत गन्थः कहलाते थे | 
पाँचवें प्रकार का साहित्य व्याख्यान-माहित्य था | यज्ञीय कमकायड और व्याकरणादि 
शासतरों पर बहत-से व्याख्यान ग्रन्थों की रचना पाणिनि के.समय में हो चुकी थी | 
जो व्याख्यान जिस ग्रन्थ पर बनता था; उसी नाम से व्याख्यान वाले अन्य का 
नाम रखा :जाता- था-(तस्व॒ व्याख्यान इति च व्याख्यात व्यनाम्नर: ४ है ६) । 
गोल्डस्टुकर ने पाणिनि का अध्ययन करत हुए लिखा था कि अशकब्यायी मे केवल 





हज 


छ्८ | कला आर रस्कात 


न््य 


तीन या चार ग्रन्थों के नाम मिलते हैं | लेकिन सत्य यह है कि पाणिनि को न. केवल 
मुख्य-मुख्य प्रकार के-साहित्य का परिचय- था, - बल्कि विशेष साहिल्िक ग्रन्थों के 
भी कुछ नाम. उन्होंने दिए हैं... शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इन्द्रजननीय, ये तीन 
नाम सूत्र में आए हैं (४)३८८) । व्याकरण के विशेष प्रकरणों पर आश्रित ग्रन्थों 
को रचना उस समय तक हो चुकी. थी । सुबन्त या संज्ञां शब्दों का ग्रन्थ 'नामिकः;' 
'तिडन्त था धातुओं का ग्रन्थ 'आख्यातिक', ऋदन्त प्रत्ययों का ग्रन्थ 'कार्त?, उदात्त- 
अनुदात्त स्वरों का ग्रन्थ 'नातानतिक), मूधन्य विचार या पत्व-णत्व (सेरीव्रेलाइज़ेशन) 
से सम्बन्धित ग्रन्थ 'पात्वश॒त्विक', पुरश्चरण-का वर्णन करनेवाला ग्रन्थ 'पौरएचर- 
शिक!, यज्ञीय कर्मकारएड - का व्याख्यान-्रन्थ “आध्वरिक! कहलाता था। ग्रन्थों के 
नाम किस प्रकार रखे जायें, इसी दश्टिकोण को लेकर, पाणिनि ने इस ग्रकरण:का 
समावेश अश्थ्यायी में किया था, जिसके फलस्वरूप बहुमूल्य साहित्यिक सामग्री - 
अशशध्यायी में सुरक्षित रह गई है। | 
इस प्रकार अनेक संस्थाओं का उल्लेख अष्टाध्यायी में आया है। भाषा 
का एक-एक शब्द अ्र्थों का प्रतीक है। शब्दों के पीछे संस्थाओ्ों का इतिहास 
रहता है। आचार्य ने संक्षित शैली से अपने शास्त्र की रचना की। जी 
प्रयोग (लक्ष्य) में आनेवाला शब्द का विस्तार था, उसको आधार मानकर 
उन्होंने .नियम या सूज् (लक्षण) बनाए.। प्राचीन परिमाषा के अनुसार 
लक्ष्य-लक्षण?ः का नाम हीं व्याकरण था। पाणिनि के सामने रुंस्‍्कृत , 
वाडमय और लोक-जीवन का बृहत्‌ मंडार फैला हुआ था । वह नित्वगग्रति प्रयोगः 
में आनेवाले शब्दों से मरा हुआ था। इस भंडार में जो शब्द कुछ भी निजी 
विशेषता लिए हुए. था, उसी का उल्लेख सूत्रों में या गणपाठ में आ गया है। 
फलं-स्वरूप भूगोल, सामाजिक जीवन, शिक्षा ओर साहित्य, कृषि- वाणिज्य- 
व्यवसाय, सिक्‍्के-नापतौल आदि से संयुक्त आर्थिक जीवन, राजनीति, दर्शन और 
धर्म, इन सबकी बहुविधि सामग्री अशध्यायी में अनायास संग्रहीत हो गई है | 
प्राचीन शैली के पढ़नेवाले जो विद्यार्थी हैं, वे इस सामग्री को अपने अध्ययन 
के समय ध्यान में. रखकर यदि-अ्रध्ययन करेंगे, तो एक अश्टाध्यायी के अध्ययन 
से ही उनको-प्राचीन समय का बहुत अच्छा भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान 


पाशिनि झ्छ्‌ 


प्रात्त हो सकेगा । इस इृ्टिकोश से व्याकरण का पढ़ना-पढ़ाना रोचक बने 
जायगा । कोरी दांत किटाकिट कहकर पाशिनीय शास्त्र की अवहेलना करना उसके 
साथ अन्याय करना है। इस देश में ढाई सहख्त वर्षो से बच्च से बृढ्े तक जो 
संस्कृत भापा सीखना चाहते हैं, पाणिनि के सत्रों का अध्ययन करते हैं | पाशिनि 
के यश के लिए टीक ही कहा गया है कि वह बालकों तक में फैल गया था-- 
आकुमारं यशः पाणिने: | 


पाशिनि का व्याकरण हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। शारदा 
देश काश्मीर एवं विशालबद्री के आश्रम से सेतुबन्ध रामेश्वर ओर कन्वाकुमारी 
तक, जहाँ तृक भारतवर्ष है, वहीं तक संस्कृत का विस्तार था, और जहाँ तक 
संस्कृत दे, वहीं तक पाणिनीय अप्टाध्यायी की मानवता थी । आज जब हम पुनः 
अपनी संस्कृति के मूल स्रोतों की खोज मं हैं, हम द्विगुणित उत्साह से अपने 
गप्ट्र के सबसे महान आाचाये के ज्ञान का स्व्रागत करना चाहिए.। 


८. अशोक का लोक सुखयन घम 


देवानांप्रिय प्रिद्शों राजा अशोक की सबसे बड़ी विजय .धर्मविजय थी | 
कलिंग विजय के बाद अशोक में विचारों का जो परिवर्तन हुआ उसके कारण 
-उस से थर्म के वास्तविक .'तत्व पर बहुत काफी. चिंतन किया | जान पड़ता - 
हैं, विच्चार करते हुए. वह अन्त में . ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचा जिसका मनुष्य- 
जीवन के .साथ घनिष्ट संबंध हैं | . अशोक के लिए:घम्म न तो संपदायों और 
“मत-मतांतरों की, ज़िनकी.काफी संख्या उस समय भी देश में थी, बीती थी, 
अर न इस लोक. के जीवन से दर केवल परलोक में स्वर जैसे किसी प्रलोमन 





को वश में कर . लेने का - कोई नुस्खा था|). अशोक ने. अपने महान्‌ व्यक्तित्व . * 


ओर विशाल मस्तिष्क की शर्फि से भारतीय ज्ञान ओर दर्शन की प्राचीन पर॑- 
'पराओं को मथकर उनका तत्व खोंच निकाला | उसीको उसने सारबि? 
अर्थात्‌ धर्मों के सार की इद्धि कहा हैं। 

देबों के प्रिय प्रियदर्शों राजा सब सम्प्रदानों, साधुओं और ग्रहस्थों का 
सम्मान करते हैं और बहुत तरह की पूजा से उनको पूजित करते हैं। लेकिन 
कोई भी दान और पूजा देवानांप्रिय की इष्टि सें इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है 
.जितनी सब सम्यदायों के सार को द्वाद्ध ( शि० ले० १२ )। 

धर्म के तत्व की यह नई परिभाषा अशोक का अपने अंतरज्ञान और . 
प्राखिमात्र की कल्याण-मावना से मथा हुआ मक्खन हैं। जैसा विशाल उसका 
छुदय था, उसी विशालता के अनुसार धर्म की एक सा्वभीम परिमापा पर 
उसका मन जाकर टिका | न तो उसे धर्म के नाम से प्रचलित किसी एक 
सम्प्रदाय को औरों की उपेक्षा करके आगे वढ़ाना अमीष्ट था और न उसके 
जैसी यूकम तार्किक बुद्धि और अन्तर्राद्रीय तथा उदार भावना के ब्यक्ति के 
लिए धार्मिक परियाया के किसी तंग बंधन को स्वीकार करना ही संग था। 
अतणएव अपनी सारग्राहिणी सूदरम प्रतिमा से अशोक ने मौ॑कालीन राष्ट्र के 


७, पाणिंनि 


पिछले सी वर्षो म॑ हमारे राष्ट्रजननीय बच्ञ म॑ जो बड़ी शक्तियाँ प्रकट 
हुई हैं, उनमें संस्कृत-भाया ओ्ीर इतिहास-पुरातखशास््र मुख्य हैं | संस्कृत-भाषा 
में बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया। संश्कृत उस समय की भाषा है जिस 
समय देश स्वतन्त्र था ।. उस समय के स्वतन्त्र भारतीय किस प्रकार के विचार 
रखते थे, उस समय किस प्रकार को जीवन-पद्धति थी, इस विपय का ज्ञान संस्कृत- 
भात्रा को सचनाश्रों द्वारा मिल्ल सकता है। दूसरी ओर पुरातच्शात्र के क्षेत्र 
मे पिछले सी वर्जी म॑ जो सामग्री मिलो अधिक विस्तृत और विश्वसनीय 
रूप में भारतवर्ष के गौरव को हमारे सामने रखती है। इन दो शक्तियों ने 
देश की प्राचीन संस्कृति ओर इतिहास को हमारे सामने रखकर सत्र॒कों गौरवान्बित 
किया है | इस विप्य में रुचि रखनेवाली ओर अनुसन्धान करनेवाली जितनी 
भी संस्थाएँ हैं, उनको देश के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझना 
चाहिए | य वित्रय जीवन के पुनर्निर्माण के लिए श्रावश्यक है । न केवल कुछ 
लोगों के लिए. इनमें रुचि हो सकती है, बल्कि लोक-जीवन की दृष्टि से इन 
चीजों का सत्र के लिए महत्व है | 

यों वो संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास वेदिक काल से लेकर, सोलहवीं श्ती 
तक महत्वपूर्ण रचनाओं का इतिहास है; लेकिन उस इतिहास-में भी कुछ युग 
ऐसे हैं जब विशेष रूप से रचनौत्मक कार्य हुआ है, पाणिनि का युग भी ऐसा 
युग था जिसमें शब्द-शाशत्र इस देश में बहुत ही विकसित'हुआ | भगवान 
पाणिनि जिस काल में हुए, .उस कोल का-परिचय हमारे लिए आवश्यक 

परिचय हमकी पाणिनि के मूलंग्रन्य और उनकी'टीकाओं से श्रात ः 
जिस समय पाशिनि का शामत्र बनो, लोगों ने -आश्र4थचकित 
दृत्सुविद्ितं पाशिनीवम?, ओंथात्‌ पाणिनि का शांत मैंहान्‌ ? 

इंतंना महान, ओर सुन्दर शांस्र उसते पहलें'नहीं बनी ःवं: 


प्‌ रु | हे 


६६ कला ओर संस्कृति 


लोगों के बीच में काफी फैलता गया है। ऐसा कोई भी वेबाकरण न होगा, 


जिसने पाणशिनि के ग्रन्थों का अध्ययन करके अपने ज्ञान का विकास न किया हो । 
ग्रारस्मिक जीवन और शास्त्र-निर्माण 


पाणिनि के जीवन-चरित के विपय में दो परपराएँ प्रातत-हैं। एक : 
* परपरा तो वह है, जो हमे संस्कृत-साहित्य से कहानियों ओर उपाझयानों के रूप - 


मं मिलती है | कहा जाता हैं कि पाणिनि आचारय उपवर्ष के जो पालिपुन्र में 


रहते थे, शिष्य थे और जन्म से मन्दबुद्धि थे |. पीछे शिव की उपासना और : 


कृपा से उन्हें ज्ञान' प्रात्त हुआ । हमारे यहाँ जितने भी मेधावी पुरुष हुए हैं, 
उनके जीवन की व्याख्या करनेवालों ने उनकी प्रतिमा के - लिंए प्रायः यहीं कहा 


पकसबा स॑ प्रसन्न हुए किसा दवावबशप के वरदान के कारण उन्हे ज्ञान हुआ, 
जिसक फलस्वरूप उन्हान अपन-अ्रपन शास्त्र की रचना की। कालिदास के 


विषय में भी ऐसी ही किंवदन्ती हैं कि सरस्वती के वरदान द्वारा उनको ज्ञान 
प्राप्त हुआ था | लेकिन इस परंपरा के आतिरिक्त एक दूसरी परंपरा भी मिलती 
है | आचाय पाणिनि के विपय में यह परंपरा एक चीनी यात्री की कृपा से प्राप्त 
हुई है |: श्युआन्‌ च्वाड्‌ नामक यह चीनी यात्री सम्राट्‌ हर्प के समय सातवीं 
_ शताब्दी में भारत में आया था । वह चीन से मध्य-एशिया और गंधार देश के 
रास्ते से यहाँ आया.। सिन्धु नदी के समीप शलातुर गाँव में जाकर उसने जो- 
कुछ वहाँ सना और देखा, उसका वर्णन अपने यात्रा-अन्थ में लिखा हैं 


(4 4 यह हृ हि 





स्थान ऋषि पाणिनि का जन्मस्थान हैं। जहाँ वे उत्तन्न हुए थे, वहाँ उनकी - 


मर्ति बनी है। यहाँ के लोग पाणिनि के शास्त्र का अब भी अध्ययन करते हैं.। 


इसी कारण यहाँ के मनुप्य अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली ओर 


विद्वान हैं |? फिर इसके बाद वह पाणिनि के जीवन के विपय में -लिखता हैं-- 
प्राचीन काल में मी शब्द-शासत्र था ओर उसका विस्तार हुआ ; लेकिन फिर 
ऐसा समय आया कि उसका हास हुआ ओर चारों तरफ अन्धकार छा गया | 
देवेन्द्र, बृहस्पति आदि ने शब्द-विद्या का उद्धार किया | इस प्रकार शब्द-शात्र 
पुनः अपने स्थान को प्रात हुआ लेकिन सबने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
' व्याकस्णशासतत्र की रचना को। इस प्रकार जब ऋषि पाणिनि हुए, तो उन्हों 


४ 


। 
। 
| 
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अपने समय के भिन्न-भिन्न व्याकरणों को दखा | उन्हें देखकर उनके मन में 
यह बात आई कि शब्द-शास्त्र को व्यवस्थित करना चाहिए | उन्होंने सोचा कि 
हम समस्त सामग्री का संकलन करके एक ऐसे नये शास्त्र की रचना करें कि उस 
विपय की सब सामग्री एक ठिंकाने आरा जाय | पाणिनि जन्म से बड़े मेघावी थे | 
इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना के लिए पाणिनि मे लम्बी यात्रा की | 
उन्होंने सब बड़े-बड़े स्थान देखे और जो सामग्री प्राप्त हुईं, उसका संकलन किया। 
इस यात्रा में उन्हें ईश्वरदेव के दर्शन हुए । पाणिनि ने अपने मन की बात 
उनसे कही ओर शास्त्र की जो रूप-रेखा उनके मन में थी, वह उनके सामने 
रखी | उसे देखकर ईश्वरदेब बहुत प्रसन्न हुए. और कद्ा--ुम्हारा संकल्म शुभ 
है| अवश्य ऐसे शास्त्र का निर्माण होना चाहिए! |? इसके बाद एकान्त 
स्थान में बेंठकर मन की दृढ़ शक्ति से पाशिनि ने अपने व्याकरण की रचना 
की । उसे रचकर वे पाटलिपृत्र की राजसभा में गए, जहाँ राजा ने सत्र विद्वानों 
के सामने उनके शास्त्र को परीक्षित और मान्य किया |? 


पाशिनि का जन्म तन्नशिला के पास शल्तातुर गाँव में हुआ था | अ्रतएव 
तन्नशिला विश्वविद्यालय का प्रभाव उनके शात्त्र पर पड़ा हुआ मालूम होता दे । 
सम्भव है कि वे कुछ टिन इस विश्वविद्यालय में पढ़ें भो हां । तक्नशिला की 
ज्ञान-पद्धति विशेष वेज्ञानिक थी ।वहाँ के वैज्ञानिक प्रयोगात्मक पद्धति से का करते 
. थे | आयुवंद के चरकओऔर सुश्नत आदि विद्वानों केवेज्ञानिक शास्त्र तन्नशिला- 
विश्वविद्यालय में ही रे गए, थे | इसका अर्थ यह है कि तन्नशिला के विद्वान, 
सामग्री स्वयं संकलन करके, उसके भीतर पेठकर, उसका विश्लेपण करके तद- 
नुतार शात्र तैयार करते थे | इस सम्बन्ध में तन्नुशिला के लोगों में एक कहानी 
प्रसिद्ध थी कि जीवक नामक राजवेद्य तन्नृशिला में पटुकर अपने आचार्य के पास यया 
ओर उनसे प्रार्थना की कि मुझे अव वहाँ बहुत समय हो गया है, में अपने देश 
को लौथना चाहता हूँ | आचाय ने इस बात को परीक्षा लेने के लिए, कि इसने 
अपने विपय को ठीक तौर से जान लिया है या नहीं, उससे कहा कि तन्नशिला 
के आसपास के वन से कोई ऐसी वनस्पति लाकर दो, जो किसी ओऔपसधि के काम 
में नआ सकती हो । वह १४ दिन तक घृमता रद्ा। उसने भरसेक प्रवत्न 
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_ किया; लेकिन' कोई जड़ी-इटी उसे ऐसी नहीं मिली, जो दवा के काम में न 
आती हो | उसने लोटकंर आचार्य से कहा कि मुझे प्रवत्त करने पर भी ऐसी 
कोई बूटी नहीं मिल सकी, जो किसी-न-किसी- रोग में ओपधि-रूप में काम में 
न श्राती हो | यह वात सुनकर आचार्य. बहुंत प्रसन्न. हुए और उन्होंने समझ 
लिया कि. यह इस शात्र में योग्य हो गया बी 


इस पद्धति से पाणिनि ने जब व्याकरणशांख्र की रचना करमे की बात 
सोची, तो उन्होंने घूम-बूमकर शब्द-सामग्री का संकलंन किया, और जी देश 
: को भिन्न-भिन्न राजधानियाँ या प्रसिद्ध खाने थे, उनमें जाकर उन्होंने उच्चारण 
अर्थों, शब्दों, मुहावरों ओर धातुओं के विषय में अपनी सामग्री कां संकलन 
कियी | गणंपाठ के अन्तर्गत उन्होंने कई सो स्थानों की सूँची दी हैं। अश- 
ब्यायी? में बहुंत अंधिक भोगोलिक सामग्री मिलती है। यथार्थ में सिकंदर के 
बाद के यूनोनीं ऐतिहासिकों के वन की बंहुत-ती भीगोलिंक सामग्री अष्टोध्यायी ' 
को सामग्री के साथ मिलती हैं। इस प्रकार साप्तम्नी का संकलन पाशिनि ने 
किया । उंस समय इस देश के जितने प्रसिद्ध संत या गण; गीत्र.या कुल अथवा 
वेदिक चरण थे, उनकी एक विस्तृत सूची उनके शात्र में आ ,गई हैं । इस 
समय उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण-यूव॑ तक जो सभ्यता फैली हुई थी, उसका 
एक विशिष्ट चित्र पाणिनि की अशब्यायी में मिलते हैं। यह काम- बिना 
परिश्रम" के नहीं हो सकता था। अंतणव श्यूओन च्वॉर्ड का यह केहदना कि * 
पाणिनि ने बड़ी-बड़ी यात्राएँ करके सांमग्री संचितें की थी, -टीक जोन पड़ता 
| उनके ध्यांन की शक्ति और महांन्‌ परिश्रम, इन दोनों के अनुमान तों 
अध्टाध्यायी के देखने से ही हो जाता है | पतंजलि ने भी लिखों हैं---प्रमाणमूत 
आचार्यों दर्भपवित्रपाणिः शुचाववर्काशे प्रांड्सुर्ख उपविश्यः मेहता य्नेन सह 
प्रणयति सम? । अर्थात्‌ प्रमाणभूत आचार्य ने पवित्रता के. सोथ शुद्ध खान मं 
चैठकर बड़े परिश्रम सें. इस शात्र की रचना - की | जिस संमर्य यह शासत्र बन 
गयां, तो इसको लेकर आचार्य पाटलिपृत्र . की विशिष्ट राज ससां में गए; | 
राजेश्वर ने काव्यमीमांसा मे लिखें । 
पॉटलिपुत्र की राजंसभा में शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी । उपवर्ष 
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बप, पाशिनि, पिंगल,' व्याडि, वर रुचि और पतंजलि उस परीक्षा में 
उत्तीणु होकर यशस्वी बने थे | जिसने किसी शात््र-विशेष की रचना की होती 
थी, वह उसे राज सभा में परीज्षार्थ प्रस्तुत करता था। उस परीक्षा में सफल 
होने के बाद ही उसका काव्य था शास्त्र मान्य समझा जाता थां। इस सभा का 
थोड़ा-सा बर्शन हमको यूनानी विद्वानों से भी मालूम होता है। पाणिनि के 
समग्र पाटलिपूत्र में नन्‍्द-राजाशों का राज्य था| वहाँ उस समय राजसभा का 
ऐसा निमम था कि जिस किसीने भी विशेष अनुसंधान का कार्य किया हो, था 
विशेष अन्य की रचना की हो, तो वह उसको उस प्ररिपद्‌ के सामने रखता था | 
परियद्‌ के सामने जब पाणिनि का ग्रन्थ आया, तो राजसभा के विद्वानों ने 
इसकी बड़ी प्रशंसा की कि व्याकरण शा्तर में ऐसा ग्रन्थ आज तक नहीं बना । 
राजा भी उससे बड़े प्रभावित हुए ओर उन्होंने प्रसक्ष होकर कहा कि जो इस 
शास्त्र को .कण्टस्थ करेगा, उसको एक सहस् मुद्रा इनाम में दी जायगी। यह 
उस समग्र का राज-नियम था | इस वर्णन से हमें पाणिनि के जीवन की अच्छी 
झूप-रेखा पात्त होती है। पठंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि पाणिनि 
अत्यन्त वुद्धिशाली आचा4 थे। पतंजलि ने पाशिनि के लिए 'कविः-पद काप्रयोग किया 
है (अकीर्तितमा चरितं कविना) । ठीकाकारों ने कवि का अर्थ मेधावी और प्रतिभाशाली 
किया है। पतंजलि ने पाशिनि को भगवान्‌ आचार्य, प्रमाणभूत आचार्य एवं मुहृदभूत 
आचार्य अर्थात्‌ पृज्य, प्रामाणिक और हितवुद्धि रखने वाला वताया है | 
- शलातुर गाँव का भी पता लग गया है। कैम्बलपुर-ज्िले मं जहाँगीरा 

स्टेशन के पास जिस स्थान पर हम सिन्धु नदी पार करते हैं, वंहाँ से १० मील 
पर एक गाँव है, जिसे अब 'लहुए' कहते हैं | वहाँ से कुछ कृपाणकालीन पत्थर 
की मूत्तियाँ भी मिली हैं ; पर उनमें स्वयं पाणिनिकी कोई ऐसी मूति अत्र तक 
नहीं मिली, जिसे श्यूआन्‌ च्याडने देखा था। 

श्र यते च पाटलिपुत्र शास्त्रकार परीक्षा । 

अन्रोपवर्ष-वर्षाविद्द पाणिनिपिंगलाविह व्यादिः । 

वररुचिपतंजली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्सुः ॥ 


छः ह कला और. संस्कृति 


. पाणिनि -के शास्त्रका मेहच्च । 

ह - पाणिनि ने अपना शात्त्र सूत्र-रूप में रचा है। .इन॑ सूत्रों की संख्या 
३६६५ है। सूत्र-साहित्य की एक विशेष प्रकार :की शैली हैं। यह. शैली केवल 
भारतवर्ष में ही मिलती है। पाणिनि सूत्र-युग के अन्तिम महान्‌ आचार्य कहे जा 
सकंते हैं । उनके सूत्र अत्यन्त ही गँठी और मँजी हुई शैली: में हैं । पाणिनि के 
सूत्रों पर-कात्यायन ने वार्तिक रचे | कात्योयन :के विषय -में ऐसा संमर्भना भूल है 
कि वे प्राणिनि के ग्रन्थ में दोष निकालनेवाले उनके प्रतिपक्षी थे | सच्ची बात यह 
हैं कि कात्यायन के मन में पाणिनि के लिए बहुत आदर -था। उन्होंने 'भगवतः 
पारिनिः सिद्धम? कहकर अपने वार्तिकों को समाप्त किया है| कात्यायन के वार्तिकों 
के कारण पाणिनीय. शास्त्र की पूर्णंता,-प्रामाणिकता और . गम्भीरता में ब्रद्धि हुई 
हैं। पांणिनि के सूत्र और. कात्यायन- के वार्तिक द्वोनों को लेकर पतंजलिने महा- 
भाष्य की रचना की |: महाभाष्य-से पहले भी. “अ्रण्टाध्यायी! पर कुछ टोकाएँ 
लिखी गई होंगी । . पतंजलि ने 'माथुरीजत्ति” का उल्लेख किया है, जो परिभापा- 
वत्ति के कर्ता पुरुषोत्तम- देव के अनुसार “अष्टाध्यायी? की एक अतिप्राचीन 
टीका -थी.। सूत्र १२१०८ पर दिए हुए. उदाहरणों से मालूम होतां है कि कौंत्स 
नाम के शिष्य ने पाणिनि. के पास अध्ययन किया था। ऐसा माननें का पर्यात् - 
कारण है कि स्वयं पाणिनि के द्वारा सूत्रों की व्याख्या हुई थी। यूत्र (४१ की 
दो तरह की व्याख्या में. पतंजलिने लिखा है कि प्राशिनिने दोनों तरह से शिष्यों 
को सूत्र पढ़ाया, इसलिए, दोनों अर्थ प्रामाणिक हैं | पाणिनि से ही सूत्रों की 
व्याख्या की पद्धति चली | व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं कि कई प्रयोग ऐसे हूं 
जिनको उदाहरण के रूप में सब टीकाकारों ने अपनाया है । वे उदाहरण इस 
शास्त्र में सबसे पुराने हैं अर - सम्भवतः पाणिनि के समय से ही चले आते रहे 
हँ। ऐसे उदाहरणों को मूर्धाभिषिक्तः कहते .हैं। कात्यायन और पतंजलि ने 
पारिनि के सूत्रों को नया प्राण देकर उन्हें सदा के लिएः प्रमाणित और मण्डित 
कर दिया । व्याकरण शास्त्र की बहुत विस्तृत सामग्री इने दोनों आचार्यों ने 
वार्तिक और भाष्य में सुरक्षित कर दी है,। .पार्णिनि के सज्ों पर जो प्रामाणिक 
टीकाएँ लिखी गईं, उनकेःनाम ये हें--कुणिद्वत्ति, माथुरीजत्ति, पतंजलिकृत चूर्णि 
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या महाभाप्य, मर्तृदरिक्वत त्रिपादी, भागद्रत्ति, बामन और जबवादित्यक्षत काशिका, 
जिनद्यु द्िकृत न्यास, दरदत्तकृत परदमंनरी, केयटकृत प्रदीप, नागेशक्ृत प्रदी 
प्रोद्योत ओर भद्टोजि दीक्षितकृत शब्दकौस्तुम । सबसे पुरानी दीकाओं का रूप 
यह होता था--(१) सूत्र की चर्चा अथांतू पद॒विग्रह; (२) वाक्याध्याहार या 
अनुशत्ति, (१) उदाहरण और (४) प्रन्युदाहरण | बाद की टीकाएँ बिलृत होती 
चली गईं, यहाँ तक कि शब्द कौस्तुम में यह विस्तार चरम सीमा को पहुँच 
गया। पाशणिनिकोीं उपलब्ध टीकाश्ों में काशिका सबसे अधिक सुन्दर, मृल्यवान्‌ 
एतिहासिक सामग्री से युक्त एवं प्राचीन परम्परा की रक्ना करने वाली है 

पाणशिनि के व्याकरण में विस्तृत ओर मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध होती दै। पराणिनि ने इस दृष्टि से अपना शास्त्र नहीं लिखा था कि वे 
इतिहास की बातों का संग्रह करें | लेकिन भाषा में शब्द किसी न-किसी संस्था का 
प्रतीक होता है, अथवा किसी स्थान, गोत्र, अन्धथ आदिका नाम होता है। 
व्याकरण के ग्रन्थ में ऐसे शब्दों को स्थान मिलता है | इसकी वजह समझ लेनी 
चाहिए। पाणिनि ने एक प्रकरण में तेनक्रीतमः-सत्र लिखा हे | बाजार से 
खरीदी हुई किसी चीज़ के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाय, इसका इस प्रकार 
के यत्रों म॑ं विचार है। जैसे एक कार्पापण से खरीदी हुई वस्तु कापापणिक कहलाती 
थी | कार्पापशिक शब्द में मूलकार्पापण शब्द का अर्थ -कुछ व्वढ़ गया हैं| आज- 
कल के उदाहरण से यह बात ठोक समझ में आ सकेगी | चंबन्नी चरितावली? का 
अर्थ है चार आने में प्रात होनेवाली पुस्तक। प्रश्न होता है कि. बह अर्थ चबन्नी? 
शब्द में कहाँ से आ गया ? व्याकरण में इसे कहते हैं इत्ति, अर्थात्‌ शब्दों में 
अपने अर्थ से अधिक अर्थ कहने की जो शक्ति आ जाती हैं, उसका नाम द्वत्ि 
उस शक्ति को प्रकट करने के लिये प्रत्यय का सहारा लेते हैं। शब्दों द्वारा 

दे हम अधिक अर्थ कहना चाहते है, तो उस शब्द म॑ प्रयय लगाकर 

शक्ति को बा देते हैं| उदाहरण के तौर पर वर्ष शब्द हैं। इस शब्द में 'इक 
पत्यय लगा देने वार्षिक बनता है, वार्षिक अधिवे वार्षिक सम्मेलन! आदि: 
का थर्थ है से वर में होनेवाला) | वर्ष में हानवाला! यह विश अथ दाह्ट 
म॑ इकः प्रयय जोड़कर प्रकट किया गया दे | इसीका नाम डरेसि है। व्याकरण 


श्र 
कै 


सन 


| 
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स्रजताते-समय वाणिनिने अपने समन में देखा होगा कि कितने ही प्रकार की 
वृत्तियाँ लॉक: में. चालू -थीं ।- आज़ यद्वि' हम अपनी हिंन्दी-भाषा - का व्याकरश 
बनाने-के लिए बैठ जाये, “वो हमें भी इसी-पद्धति -से शब्दों. की छान-बीन-करनी 

पड़ेगी-|- यह जो हमारा विस्तृत लीक-जीवन है, इस सारे लोक-जीवन की छान-बोन 
करके हमे सूर्वी बनानी होगी:कि कितने प्रकार की बृत्तियोँ लोक में प्रचलिंत हैं: [ 
यह देखकर झाश्रय होता-हैं कि पाशिनि ने कितनी ' गहराई से छान-ब्रीन करके 
अनक शअ्र्थों-वाली,इत बत्तियों का अध्ययन किया.ओऔर उनसे संम्बन्ध रखने वाले 
अर्था और शब्दों की अशकब्यायी में स्थान देकर सूत्रों की रचना की | -* 
।... पे लोक-जी वन्‌ की झाँकी मु 
: 5 उत्याकरणः को ग्रायः शुप्कु विषय-कहते हैं | किन्तु यदि इस दृष्टि से देखें, 
तो व्याकरण सो. रुचिकर विषय ब्रन जाता है | उस समय के लोक-जीवन की 
सामग्री. को,; जिसके विषय: में. हम अन्य प्रकार से अधिक नहीं जानते, पाणिनि ने 
विलक्तूण टंगः से हमारे सामने रखा. हैं | .पाणिनि: के. व्याकरण में बत्तियों या 
शब्दों के द्वारा प्रकृट. किए जाते वाले अभभरों-के- कितने प्रकार हैं; इसका अच्छी 
ज्ञान तद्धित:प्रकरण- से होता हैं| इस . प्रकरण के सूत्रों में-उस समय की सम्यता 
का एक अच्छा चित्र -मिल॑ जाता है ।-उदाहरणु. के लिए इस युग में प्रचलित 
सिक्कों को लें.। एक . शतमान से ज़ो-खरीद्य - जाता. था, वह - शातमान. कहलाता 
था +शतमान- सी रत्ती तोल का -वॉँदी -का शलाकाकृति सिक्का था । उस समय 
के जो-पुराने सिक्‍के प्रात हुए-हैं, - वे अंगरेजी में .पंचमाक्ड? (सं० आहत) 
कहलाते हैं-। -इस समय तक तन्षशिला -से लेकर दक्षिण-भारत तक लगभग , 
२०-१५ हज़ार: आहत' सिक्‍के मिल . चुके हैं । श्रशध्यायी में इन्हें 'रूप से 
आहत? (रूपादाहत) कहा गया हैं। अंगरेज़ी सिम्बल का- पर्याय संस्कृत 'रूप? है ॥ 
भिन्न-सिन्न चिह्न या रूप: .5पों के द्वारा बराबर तोल वाले चॉँदी के टुकड़ों पर . 


'छाप दिए जाते. थे । इसः तरह: के सब सिक्कों पर कुछ मिलाकर लगभग ५०० रूप . 
. या चिह्न पाए गए. हैं, जैसे वृषभ, सूर्य: चक्र आदि | रूप से. ठोंका जाने के 


कारण सिक्का. रूप्य कहलाता था। पालिग्रन्थों में. सिक्के पर रूप के आहत करने 
को “ूप्य समुत्योपन? कहा है ( रूप छिन्देत्वा; रूप॑समुत्याप्रेत्ता ) । इस प्रकार के : 


पा 


' पशशा ७ 


न्प्ण 


आहत सिक्के पाणिनि के समय में चलते थे | ६०० ई० पूर्व के लगभग 
शतमान सिक्के का वर्णन ब्राह्मण और श्रीतसत्रों में आता है। यदि यजमान 
व्राह्मण को दज्षिणा दे, तो चाँदी के शतमान सिक्के की दक्षिणा होती थी 
(तस्व राजतम शतमानं दक्षिणा मवति )। पाणखिनि ने शतमान का नाम दिया 
है| बाजार में जाकर एक शतमान में जो चीज़ खरीदी जाती थी, उसे शातमान 
कद्दते थ | तन्नशिला के आस पास की खुदाई में 'शतमान? नामक सौ रत्ती तोल 
के चांदी के सिक्‍के मिले है | प्राचीन आहत मुद्राओं की इतनी अच्छी सामग्री 
जितनी अश्वाध्यायो में मिली है, किसी अन्य ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुई । 
शतमान से जो छोटा सिक्का था, उसे शाण कहते थे। पाशिनि के दो 
सूत्रों म॑ं इसका नाम आया है। ग्रश्न यह था कि जिस चीज़ को शाण सिक्के से 
खरीदा जाब, उसका क्या नाम होगा ? शाण क्‍या सिक्‍के की तील के विपथ में 
मद्दाभारत के बनपर्व में लिखा है--अप्टी शाणाः शतमानं वहन्तिः, अर्थात्‌ एक 
शतमान वराबर आठ शाणश के | १०० रक्ती बानी १८० .ओन के शतमान का 
आठबाँ हिल्सा सादे बारह रत्ती का शाण हुआ । एक दूसरा सिक्‍का कार्पापण था ।' 
जिस तरह से आज कलदार रुपया चालू सिक्का है, उसी तरह ५००-६०० ई० 
पूर्व में कार्पापण चलता था | इसका सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अश्ा- 
ध्यायी में ही आता है । कार्पापण दो तरह का होता था, एक सोलह मासे अर्थात्‌ 
३२ सती का । उस समय एक चाँदी का मासा दो रती का होता था| इस तरह 
४२ री का एक कार्पापणु था | दूसरी तरह का का्पपिण सिक्का ४० रत्ती या २० 
मासे का होता था | अष्टाध्यायी में उसे विंशतिक कहा गया है। इन सिक्कों के 
अलावा और भी नाम आए हैं, जो उस समब चलते थे, जैसे अर्च-कार्पापण, 
पाद-कार्पापण, मापक आदि | ताँचे के भी सिक्के. होते थ्र। लेकिन ताँबे के 
कार्यावण के एक मास का बज़न पाँच रत्ती के जराबर होता था | वह १६ मासे 
या ८० 'रती का होता था। इस प्रकार तिनक्रीतम! (उसे मोल लिया) सतन्न के 
प्रकरण में प्राचीन भारतीय सिक्कों का मूल्यवान्‌ सामग्री अ्ष्टाध्यायी में पड़ी रह. 
जई है। । 
अब, दूसरा उदाहरण लें | उस समय भिन्न-भिन्न त्तरद के अन्न होते थे-।! 


7. /#जुर 
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अन्न खेतों में बोए जाते थे । जिस खेत में जो अन्न बोया जाता था, खेत का नाम 
उसी अन्न के नाम से पड़ जाता था [.इस अर्थ को सूचित . करने के लिए: प्रत्यय 
लगाए जाते थे | साॉंटी चावल के खेत.को पाष्टिक्य, जड़हन के खेत को शालेय 
और. कुँबारी धान के खेत को बहैय कहते थे | पाणिनि के अनुसार मद्यात्रीहि एक 
'तरह का चावल था | यह मगध देश में पैदा होता था। चीनी वांत्री श्यूथान्‌, 
च्वाइने नालनन्‍्दा-विश्वविद्यालय में. पढ़ते हुए वह चावल-खाया था और उसकी 
“बड़ी प्रशंसा को है । पाणिनि ने देविका नदी का नाम दिया है। टीकाकारों के अनुसार 
“देविकां के किनारों पर बढ़िया 'शालि चावल -होता था (द्रेविकाकूले भवाः दाविक़ा 
कुल: शालयः, ८।३।१) | देविका पंजाब की एक नदी थी, जो सियालकोट-जि्ते 
में होकर बही है। आज भी देविका के किनारे कमोकी मंडी का चावल 
असिद्ध है। ह 
कुछ सूत्रों में कंबल ओर बस्त्रों का वर्णन है। . 'परिव्वतो रथः? (रथ मँदा 
गया; ४३९१०) सूत्र में रथों को वस्त्रों से मँद़ने का उल्लेख है। चमड़े से भी 
'रंथ मेँटे जाते थे.। इस प्रकार के दो रथों . का वर्णन पाणिनि ने किया हैँ--द्वैप 
यानी द्वीयी के चमड़े से मँदा गया रथ, ओर वैया यानी व्याप्त के चमड़े से 
मेँदा हुआ-रथ । मालूम होता हैं कि इस तरह के रथ ५००-६०० ई० पूर्व में 
बंहत चलते थे. । जातकों में. भी इन:दोनों प्रकार के रथों का बर्णनः आया हैं। 
युधिष्ठिर के राजसूत्र यज्ञ में चारों दिशाओं से राजा जो मेंट लाए, थे, उनमें पूर्वी 
देश के राजा वैयाप्र रथ- लाए. थे | उस- रथ की कीमत एक़ हजार कार्पापण के 
बराबर थी। वैदिक साहित्य में भी. जहाँ राजाओं के राज्याभिपेक का वर्णन हैं, 
वहाँ वैयाघ्र रथ का उल्लेख आया है। वैयाप्र चर्म से बने हुए आसन पर बिठा- 
'कर राजा की सवारी निकाली जाती थी | 
इसी प्रसंग में दूख्चरा सूत्र आता है, जिसमें पांडकम्बली? शब्द आता 
है। जो रथ. पीले कंबल से मूँद्ा गया हो, उसे पांडुकम्बली कहते हैं | यह कैसा 
-:रथ होता था ओर ये कम्बल कहाँ से आते थे, यह एक प्रश्न था । जातकों: को 
'प्रद्तें हुए उसमें एक स्टोक मिला--इंद्रगोपक वण्णाक्षा गंधारा पांडु- 
नकंब्ला | इन्द्रगीपा त्रीखहूंटी. को .कहते हैँ । बह कम्बल जो ,ज़ीसखबहूटी के 


पाणिनि छ्प, 


जैसे चटकीले लाल रंग का होता था और गांधार देश में बनाया जाता था, 
पांडुकंचल कहलाता था | इस तरह के कंबल बनाने का काम गधार देश में 
बहुत दिनों से चल्ला आता है | सौभाग्य से यह कला अभी तक वहाँ जीवित है। 
सर आरेल स्टाइन जब स्वात-बाटी में गए, तो उन्होंने यह कला वहाँ देखी । 
पेशाबर के बाजार में स्वाती कंबल अभी तक बिकने आते हैं | वनस्पतियों से 
तेबार किए हुए लाल रंगों से ये कंचल रँगे जाते थे | कम्बलों के बनाने की यह 
परंपरा जातकों के ओर पाणिनि के काल से आज तक ढाई-तीन इज़ार वर्षों: की 
जीवित कला है। 


राष्ट्रीय एकता 


पाणिनि का जन्म पश्चिमोच्तर भारत में हुआ था, पर उन्होंने प्राच्य 
ओर उदीच्य दोनों भागों का वर्णन किया है। उनके शास्त्र में प्राच्य देश के 
मुख्य-मुख्य एकराज जनपदों--भरत कोसल, मगध आदि--का डल्लेख आया 
है। थ्राचां क्रीड़ायाम? ओर नित्य क्रीड़ाजीविकयो? सत्रों में उन्होंने पूर्वों भारत 
में होनेवाली शालभंजिका, पुप्प-प्रचाविका आदि क्रीड़ाओ्नों का उल्लेख किया है | 
ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में इस प्रकार के कई खेल होते थे । 
उनका अंकन हमें भारतीय शिल्प में भी मिलता हैं। साँची, मथुरा आदि में 
इस प्रकार की उद्यान-क्रीड़ाओं के दृश्य चहुत-ते स्तम्भों पर उत्कीर्ण मिले हैं । 
दण्डी कवि ने उद्यान-क्ीड़ा और सलिल-क्रीड़ा के विप्रय में कहा है कि काब्यों 
में इनका वर्शन आवश्यक है। कालान्तर में इस देश के साहित्य में लगभग 
१८ वीं शताब्दि तक काव्यों में उद्यान-करीड़ाओं ओर जल-क्रीड़ाओं का उल्लेख 
होता. रहा । व्याकरण शात्त् में अशोक-पुष्प-प्रचायिका, वीरणुपुष्प-प्रचायिका, 
उद्दालक-पुप्प-भंजिका, शालभंजिका आदि क्रीड़ाश्रों का उल्लेख आता है। रक्ता- 
शीक बृत्ष पहले मथुरा के आसपास होता था | दुर्भाग्य से ज्यों-ब्यों वर्षा पश्चिम- 
भारत में कम होती गई, रक्त अशोक वहाँ से पूत्र की और हटता गया। रक्त अशोक 
के फूल चुन-चुनकर स्त्रियाँ जिस क्रीड़ा को करती थीं, वह अशोके-युप्पग्रचाय्रिका 
कहलाती थी | इस प्रकार ओर भी फूलों के नाम से क्रीड़ाओं के नाम पड़ गए, श्र । 
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भोगोलिक दृष्टि से अ्रष्टाध्यायी में महत्त्वपूर्ण विस्तृत सामग्री करा समावेश 
पाया जाता हैं। -वेदिक काल से मीय-काल तक से भारतीय भूगोल की सामग्री 
को लेकर अब तक किसी भी सापा में स्वांगरपृर्ण ग्रन्थ नहीं बना । इसलिए, 
किसी भी शोधसंस्था के लिए भारतीय भौगोलिक कोप् का निर्माण एक. अच्छा . 
काथ हो सकता हैं। अफ़ग़ानिस्तान के अनेक भौगोलिक: स्थानों के नाम भारतीय 
' संस्कृत-साहित्य में प्राप्त दोते हैं। अफ़गान शब्दः स्वयं अश्वकायन. से.व्षना हैं। 
पठान शब्द का उल्लेख वेदों म॑ पकथन-नामः से आया है | छनकी .भाप्रा का 
आज भी पर्नतून नाम है, जिसका बिगड़ा रूप पख्तो हैं। स्वात को नाम सुवास्त 
हमें पाणिनि से मिलता है । हँरात के पास एक नदी हैं, जिसका नाम हरीरूद . 
| पाणिनि की अशध्याबी में उसका नांम सरयू आया है। ईरानी उच्चारण के 
कारण उसका- नाप्त हर॒यु हुआ ओर वहीं हरीझूद (रूद रू नदी) हुआ । 
दो वरड़ी,क्रेवाबली : ज़ातियाँ मोहमन्द ओर अफ़रीदी-हँ | उनके संस्कत 
नाम “मधुमन्तः ओर “आग्रीतः थे, जो 'पराणिनि की .अशाध्यायी और मंहाभांरत 
के भीष्मपूर्व . में प्रयुक्त हुए हैं | अष्टाध्यात्री में सौवीर देश का नाम आया है, 
ज़ो आधुनिक सिन्य का प्रदेश था ।: उस, समय भारतवर्ष की-. मींगोंलिक सीमा 
मश्यं-एशिया तक थी । अशोक के समग्र, में भी मध्य-एशिया तक.डनेक़रा विजिंत 
तो राज्य था | पामीर का पुराना नाम “कम्बीज था.। कम्बोज देश की रॉज॑घानी 
द्वारिका थी, जिसे इस समय दरवांज़: कहते हैं । हे 
>अफ्गानिस्तान, में काबुल फे ६० मील उत्तर में कपिशा एक प्राचीन स्थॉन 
था, जहाँ खुदाई में कला की वस्तुएँ ओर शिला लेख भी. निकले हैं | येहाँ से 
बड़ी अच्छी किस्म की शरात्र-आती थी | कोटिल्य के अश्र शात्र में. दो तरह-की 
शंरावों- का वर्णन आया है; जी इस देश के कापिशायन और ह्ारहरकः नाम के 
अंगूरों से बनती थीं । हरे रंग ,के अंगूर से वनी हुई कपिशा से .आने वोली जो 
सगब या सथ्ु था, उसके लिए 'कापिशायन मधु? का उल्लेख व्याकरण . में आया 
# । खीर दसरी दक्षिणी अ्फ़ग़ानिस्तानं के हाहूरत्प्रदेश में. पेठा होनिवाली काली 
ग़ख से बननेवाली: दहारहरक शराब थी।| इन दोनों का उल्लेख कीटिल्य ने अर्थ 
त़ल्न में किया हैं | कीटिल्य, प्राशिनि के एक शती वाद हुए | उन्होंने इस देश 


के 


जल 


पाणिनि र्् 


का जो वर्णन किया है, उसमें पाणिनि की बहुत-सी बातें मिल जाती हैँ | अपने 
देश के बड़े प्रदेशों में पंजाब के मद्र जनपद और उसकी राजथानी शाकल 
(सियालंकोट) के नाम अशब्यायी में आए हैं| मद्र उत्तरी। पंजाब में चिनाव के 
किनारे पर था। इसके घास उशीनर था । इसके आगे कुरू-जनपद आता है। 


< इसके आगे क्रमशः कोसल, मगथ, कलिंग, सूरमस, ये कई जनपद थे.। सूरमस 


हा 


तभी अल्भमक, 


॥|/ 


, आसाम की सूरमा घादी का पुराना नाम था | , 


इस सारे प्रदेश म॑ दो प्रकार के राज्य थे--एक में राजा का शासन था 
में संघ-राज्य थे | संत्र के लिए. पाणिनि ने गण शब्द का भी ग्रयोग किया 
। गणां का विधान महाभारत में मिलता है। जहाँ आजकल संयुक्त-प्रान्त (उत्तर- 
देश) है, वहाँ विशेषकर एक राजाधीन राज्य थे, ओर पंजाब का इलाका अधिक- 
तर गण-राज्यों से भरा हुआ था | पाणखिनि ने वाहीक देश के संत्रों या गयणों के 
नाम दिए हैं | क्षुद्रक ओर मालव यह एक संयुक्त राज्य था | ज्षद्रक मालवों की 
क्ञीद्रक मालवी सना ने सिकन्द्र का सुकावला किया था | 
पाणिनि के समय संस्कृत-साहित्य का बहुत विस्तार हो चुका था | उन्होंने 
भिन्न-भिन्न प्रकार के साहित्य का क्ठृत्व की दृष्टि से वर्गोकरण करके उसका नाम 
दिया हैं, जैसे (१) इृ2, (२) प्रोक्त, (३) उपन्नात, (४) कृत और (५) व्याख्यान 
सामवेद के लिए दृष्ट शब्द का प्रयोग हुआ । वेद की शाखाश्रों, ब्राह्मणों आर अन्य 
चरणु-साहित्य की गिनती प्रोक्त” के अन्तर्गत थी। 'उपज्ञात! उस शास्त्रीय 
साहित्य को कहते थे, जिसकी रचना सर्वप्रथम किसी आचाय ने की हो | उसी 
आचार्य के नाम से उस साहित्य का नाम होता था। पाणिनि स्वयं अपने व्याकरण 
के आद्यप्रवक्ता आचार्य थे | उनका पाणिनीय व्याकरण उपज्ञात कोटि का था | 
चौथे प्रकार के ग्रन्थ थे काव्य, श्लोक, नाटक आदि, जो 'क्ृत ग्रन्थः कहलाते थे | 
पाँचवें प्रकार का साहित्य व्याख्यान-साहित्य थां | यज्ञीय कमकाणंड ओर व्याकरणादि 
शास्त्रों पर बहुत-से व्याख्यान अन्थों की रचना पाणिनि के समय में हो चुकी थी। , 
जो व्याख्यान जिस ग्रन्थ पर बनता था, उसी नाम से व्याख्यान वाले अन्य का 
नाम रखा जाता था (तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यात व्यनाम्र:, ४॥२।६६) | 
गोल्डस्टकंर ने पाणिनि का अध्ययन करते हुए लिखा था कि अटष्टाध्यायी में केवल 
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तीन या चार ग्रन्थों के नाम मिलते हैं | लेकिन सत्य यह हैकि पाणिनि कोन केवल : 
मुख्य-मुख्य प्रकार के साहित्य का परिचय था, बल्कि विशेष साहित्यिक अन्थों के 


भी कुछ नाम उन्होंने दिए. हैं। शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इंन्द्रजननीय, ये तीन 


' नाम सूत्र म॑ आए हैं (४३८८) । व्याकरण के विशेष प्रकरणों पर आशित ग्रन्थों | 


की रचना,उस समय तक हो चुकी थी.। सुत्रन्त या संज्ञाशब्दों का ग्रन्थ 'नामिक?, 
तिंहन्त या धातुओं का ग्रन्थ आख्यातिक', ऋदन्त प्रत्ययों का अन्थ “कातें?, उदात्त- 
अनुदात्त स्वरों का ग्रन्थ 'नातानतिक), मूर्धन्य विचार या पत्व-णत्व (सेरीव्रेलाइज़ेशन) 
से सम्बन्धित ग्रन्थ 'पात्वश॒त्विक', पुरश्चस्ण-का वर्णन करनेवाला ग्रन्थ पौरश्चर- 
खिक?, यज्ञीय- कमकार्ड का व्याख्यान-म्न्थ' आध्वरिकः कहलाता था। ग्रन्थों के 


स्प्कििज बचत न 


अल अर 


५.०2४८८२०० स्ट-शा ाट, 
>> नल 


, नाम किस प्रकार रखे जायूँ, इसी इश्टिकोण को लेकर पाणिनि ने इस प्रकस्ण”का : 
समावेश अश्टध्यांयी में किया था, जिसके फलस्वरूप बहुमूल्य साहित्यिक सामग्री 


अशाध्यायी में सुरक्षित रह गई है| : 


॥। 


इस प्रकार अनेक संस्थाओं का उल्लेख अशबध्याबी में आया हैँ। भाषा ः 


का एक-एक शब्द अर्थोा का प्रतीक हैं। शब्दों के पीछे संथाओं का - इतिहास 


रहता है। आचार्य ने संक्षित शैली से अपने शासत्र की रचना की। जो. 
प्रयोग (लक्ष्य) में आनेवाला शब्द का विस्तार था, उसको आधार मानकर्रः 


उन्होंने नियम या सूत्र (लक्षण) बनाए। प्राचीन परिभाषा के अनुसार . 
लक्ष्य-लक्षण” का नाम ही व्याकरण था। पाणिनि के सामने झुंस्कृत . 


वाडसय और लोकं-जीवन का बृहत्‌ भंडार फैला हुआ था । वह निल्-अ्रति प्रयोग 


में आनेवाले शब्दों से भरा हुआ था। इस मंडार में जो शब्द कुछ भी निजी 


विशेषता लिए हुए; थां, उसी का उल्लेख सूत्रों में बा गणपाठ में आ गया है। 
' फल-स्वरूप भूगोल, सामाजिक जीवन, शिक्षा ओर साहित्य, ऋृषि- वाशिज्य- 


व्यंबसाय, सिक्के-नापतौल आदि से संयुक्त आर्थिक जीवन, राजनीति, दर्शन ओर' 


धर्म, इन सर्बकी बहुविधि सामग्री अशब्यायी में अनायास संग्रहीत हो गई है 

प्राचीन शैली के पढ़नेवाले जो विद्यार्थी हैं, वे इस सामग्री को अपने अध्ययन 
के समय ध्यान में रखकर यदि अध्ययन करेंगे, तो एक अशश्यायी के अध्ययन 
से ही उनको प्राचीन समये कां बहुत अच्छा भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान 


पाशिनि ७६ 


प्रात्त हो सकेगा । इस दृष्टिकोण से व्याकरण का पढ़ना-पढ्षाना रोचक वद 
जायगा | कोरी दांत किटाकिट कहकर पाशिनीय शासत्र की अवहेलना करना उसके 
साथ अन्याय करना है। इस देश में दाई सहस्त वर्षों से बच्चे से बृढ्े तक जो 
संस्कृत मापा सीखना चाहते हैं, पाणिनि के सूत्रों का अध्ययन करते हैं | पाशिनि 
के यश के लिए टीक ही कहा गया है कि वह बालकों तक में फैल गया था--- 
आऊकुमारं यशः पारिने: | | 

पाणिनि का व्याकरण हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। शारटा 
देश काश्मीर एवं विशालबदरी के आश्रम से सेतुबन्ध रामेश्वर और कन्याकुमारी 
तक, जहाँ तक भारतवर्ष है, वहीं तक संस्कृत का विस्तार था, और जहाँ तक 
संस्कृत हे, वहीं तक पराणिनीय अप्टाध्यायी की मान्यता थी। आज जब हम पुनः 
अपनी संम्कृति के मूल स्रोतों की खोज में है, हमें ह्विगुशित उत्साह से अपन 
राष्ट्र के सबसे महान आचाये के ज्ञान का स्वागत करना चाहिए। 


८ं. अशोक का लोक सुखयन धर्म 
दवानांगरिय प्रिदर्शो रुजो अशोक की सबसे बड़ी विंजय- धर्माविजब थी 
'कलिंग विजय के बाद अशोक में विचारों का जोः परिवर्तन : हंआ उसके कींरश 
उस ने ,धमम के वास्तविक तत्व पर बहुत .काफी चिंतन किया [| जान पड़ता 
'ह विचार: करते हुए वह अन्त म॑ .ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जिसका मनुष्य- 
जीवन के सांथ घनिष्ट संबंध है | अशोक के लिएधर्म.न तो संप्रदायो और 
-सत-मंतांतरों की; जिनकी: काफी संख्या उस समय भी देश में थी, वषौतों थी, 
ओर न-इस लोक -के जीवन से दूर केवल परलोक में. स्वर्ग जैसे. किसी प्रलोभन 
“को वश में कर लेने का कोई नुस्खा था। अशोक - ने अपने महान्‌ व्यक्तित्त 
आर विशाल मत्तिष्क की शर्फि से भारतीय ज्ञान और दर्शन की प्राचीन परं- 
'पराओं को मथकर उनका तत्व खोंच निकाला। उसीको उसने साखटि? 
अर्थात्‌ धर्मों के सार की बर््धि कहा हैं । 


. देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा सब सम्प्रदायों, साथुओं ओर ग्रहस्थों का 
सम्मान करते हैं और बहुत तरह की पूजा से उनको पूजित करते हैं। लेकिन 
“कोई भी दान ओर पूजा देवानांप्रिय की दृष्टि में इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है 
. जितनी सब सम्प्रदायों के सार की इद्धि ( शि० ले० १२ )। 

. धर्म के तत्त की यह नई परिभाषा अशोक का अपने अंतर्शान और 
- प्राशिमात्र की कल्याण-भधावना से मथा हुआ मक्खन है। जैसा विशाल उसका 

हृदय था, उसी विशालता के अनुसार धर्म की एक सार्वभौम परिभाषा पर 
उसका मन जाकर टिका । न तो उसे धर्म के नाम से प्रचलित किसी एक 
सम्प्रदाय को औरों की उपेक्षा करके आगे बढ़ाना अभीष्ट था और न उसके 
जैंसी सूक्रम तार्किक बुद्धि ओर अन्तर्राद्रीय तथा उदार भावना के व्यक्ति के 
.लिए धार्मिक परिभाषा के किसी“तंग बंधन को स्वीकार करना ही संभव था। 


म 


अतणएणव अपनी सारग्राहिणी यूक्ष्म प्रतिभा से अशोक ने मौय॑कालीन राष्ट्र के 


श्र 
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उस महान युग में महान्‌ पराक्रम किया | धर्म की सार्वभौम परिसापा का 
निर्णय करने और अपनी प्रजाओं के एवं अपने मित्र राजाओं के जीवन में 
उस धर्म को सत्य कर दिखाने का कार्यक्रम, यही उस पराक्रम का स्वरूप था | 
अशोक के धर्म पर विस्तृत विचार करने से पूर्व बीद्धर्म के साथ जो 
उसका संच्रंत्र था उसपर भी विचार करना आवश्यक है । बवीद्धसाहित्य के 
दिव्यादान आदि ग्रंथों म॑ अशोक को भगवान्‌ बुद्ध के शासन में . दीक्षित कहा 
गया है | अपने कोष, महापृथिवा, अंतःपुर, अमात्यगण, आ्रात्मा ओर कुणाल 
को भी आर्यसंत्र को सौप कर अशोक का मन प्रसन्न न हुआ ) इसपर राधा- 
गुत्त अमात्य ने पूछा “आप उठास क्यों हैं?” अशोक ने कहा संत्र से 
मैं विप्रयुक्त हूँ, इसलिये दुःखी हूँ”? ( दिव्याबदान पृ० ४३० )। इसमें संदेह 
नहीं कि बौद्धवर्म और संत्र के साथ अशोक का घनिष्द संबंध था। उसने 
भगवान्‌ बुद्ध के जन्मस्थान लूबिनी गाँव की अपने अभिषेक के चीसवें वर्ष 
में यात्रा की ( रुम्मिनदेई स्तंभलेख ) | उस अमिपेक के चौंदहवें वर्ष में पूर्व- 
काल के एक बुद्ध कनक मुनि के स्तूप की यात्रा करके थआआकार में उसको दगना 
बढ़ाया । इन बातों से बौद्धधर्म के साथ उसके जीवन का व्यावह्रिक सम्बन 
दीता है | वैराट शिलालेख से मालूम होता हैं कि वीद्ध संत्र के प्रति भी 
अग्ोक के मन में संमान का भाव था।! उसने संघ को वधोचित अभिवादन 
किया है | संघ के लिये उसके मन में गौरत्र ओर प्रसाद अर्थात्‌ श्रद्धा का 
नाव था | परन्ठु उससे भी अधिक उसकी श्रद्धा भगवान्‌ बुछ के उपदेशों के 
लिये थी | उसके शब्दों में भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ कहा है, वह सब्र सुन्दर 
कहा है | उस भगवान्‌ के उपदेश को भिक्ष और भिक्षुणी, उपासक ओर 
उपासिकाएँ सर्वदा सुनें ओर धारण करें, यह उसका अभिमत था। इसी 
प्रसंग में बुद्ध के धर्म को उसने सद्धर्म कहा है और यह इच्छा प्रकट की हूँ कि 
बुद्ध वचनों की रक्षा से ही सद्धर्म चिरस्थाव्री हो सकता है ) मास्को से प्रात प्रथम 


थे 


१ बिदिते व मंते आवतके हसा छुधर्सि धंमसि संबसी ति गालवे च 
असादे च ( बेराट लेख ) । 
द्व्‌ 


दर कला ओर संस्कृति 


लव शिलालेख में, जिसमें केवल एक वार अशोक का निजी नाम दिया गया 
है, स्पष्ट लिखा हैं--अंसुमि बुध-शके, अर्थात्‌ में शाक्य बुद्ध का अनुयावी 
हूँ ।! कलिंग विजय के डेढ़ वर्ष बाद तक अशोक बुद्धानुयाबी उपासक बना 
रहा | तव तक उसने जीवन में जैसा चाहिए था वैसा पराक्रम नहीं किया था | 
कहता है कि एक वर्ष पहले जब से में संघ में आया हैं, मेंने बहते हुते अधिक 
उद्योग किया हैं ओर पराक्रम का ही यह फल हुआ है। 
इन बचनों से यह अवश्य ज्ञात होता हैं कि अशोक के मन पर बुद्ध के 
परदेश की गहरों छाय पड़ी थी और वह एक ग्रहस्थ की भांति अपने आपको 
द्वघमानुयायी मानने लगा था। संध में जाने ( संघमपगते ) की घटना भी 
ऐतिहासिक सत्य हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि अशोक ने संघ में दीक्षित 
होकर चीवर पहन लिया था | संघ का जो विशेष प्रभाव उस पर पड़ा, बौद्ध- 
धम के बाहरी रूप के प्रचार के. लिये नहीं था, क्योंकि उस विपय में 
उसने वार वार सब संप्रदायों के लिये अपने समान व्यवहार का उल्लेख किया 
हैं; वल्कि जिस तत्व को उसने घर्मरूप में ग्रहण किया था, उसके सर्वात्मना : 
प्रचार के लिये अपनी सारी शक्ति से कटिविद्ध हो जाना, यह विशेष परिवर्तन 
संब में आने के बाद उसके जीवन में हआ। अपने राज्य-आसन को सुरक्षित 
रखते हुए. साप्राज्य की भारी शक्ति को धर्म-विजब के आदर्श से संचालित 
क्रना, यहीं अब उसके उत्थान और उम्र पराक्रम का ध्येब वन गया। 
भगवान्‌ बुद्ध के अम्ृतत॒ुल्य वचन अशोक के सामने थे | भारतीय साहित्य 
की जो अन्य प्राचीन परम्पराएँ थीं, वे भी उसके सामने थीं। अनेक 
धार्मिक आचार्यों ने जिन प्राणदायक सत्यों का अपने जीवन में साक्षात्कार किया 
था और जिनसे भारतीय ज्ञान की महती परंपरा प्रतिष्ठित हुई थी | वह भी 
अशोक की अबिदित न थी | उन सव का मथन करके अशोक ने धर्म के तत्व 
का मक्खन या अमृतभाग निकाला । धर्म क्या हें? इसे बताने के लिये सीव॑- 
साथे शब्दों में उसने स्वयं ही कहा हैं-- 
देवानांप्रिय ऐसा कहते हैं --“माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। . 
गुरूओं की सेवा करनी चाहिए. । प्राणियों के प्रति दवा का भाव इृढ़ करना 
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न ॥) 


अशोक का लोक सुखयन धर्म ष्प३े 


चाहिए. | सच बोलना चाहिए | इन धर्म के गुणों को आगे बढ़ाना चाहिए। 
ऐसे ही अंतेवासी को आचार की सेवा-संभान करना चाहिए. सगे संबंधियों के 


डे 


साथ यथाबोग्य व्यवहार करना चाहिए.। यह पुरानी प्रकृति है | यह दीर्बायु को 
देने वाली है। ऐसा ही करना उचित है? | * 

इन सरल शब्दों में अशोक ने अपने धार्मिक मंतव्य को कहा है। 
जतिंग रामेश्वर स्थान के इसी लेख में एक वाक्य और जोड़ा गया है जो धर्म 
की इस परिभाषा के साथ अशोक के सम्बन्ध को निश्चित कर देता है-- 

हिंचे धंमे देवानं पियस! 

अर्थात्‌ देवों के प्रिय राजा के मत में यही धर्म है। जीवन को ऊंचा 
उठाने वाले ये नियम अत्यन्त प्राचीन हैं ओर इसोलिये अशोक ने स्वयं मानों 
अपने धर्म की इस परिभापा के लिये सार्वजनिक सहानुभूति और मतैक्य प्राप्त 
करने के लिये ही ऐसा कहा है-- 

पऐसा पोराण पकिती ॥? 

अर्थात्‌ यह सनातन परंपरा है, यही पुरानी ओर चिरस्थायी जोबन 
पद्धति है | इसके स्वीकार करने में सबको एकमत होना चाहिए.। इन धर्मगुणों 
को स्वीकार करने में किसी को बाधा नहीं हो सकती । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
शिक्षावल्ली के अन्तर्गत गुरु अपने शिप्य को जो अनुशासन देता है उसमें और 
अशोक के धर्मगुणों में कितना साम्य है--- 

सत्य बद | धर्म चर। मातृदेवो भव । आचार्य देवों भव | अतिथि 
देवो भव ।? 

अर्थात्‌, सत्य बोलो | धर्म पर चलो । माता, पिता, आचार्य और 
अतिथियों की सेवा करो | 

धर्म की इस परिभाषा को दूसरे स्व॑ंभ-लेख में और भी स्पष्ट किया 


ड् 
गया है। इस लेख में अशोक ने शंगग्राहिकया शैली से स्पण्ट कहा है-- 


) लघु शिज्नालेख, २ 


द्ड .._ कला ओर संस्कृति 


“धर्म श्रच्छा है, लेकिन धर्म हैं क्या ? पापरहित होना, बहुत कल्याण 
करना दया, दान, सच्चाई और पवित्रता, ये धर्म हें !?१ धर्म की यह परिभाषा । 
मनु के प्रसिद्ध दस लक्षणोंवाले धर्म के कितनी निकट है। मनु ने भी घृति, 
क्षुमा दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, घन, विद्या, सत्य और अक्रोध इन दस 
गुणों को जिनका सम्बन्ध नीति और सदाचार से है, धर्म कहा है। मनु की 
परिभाषा के अक्रोध, दम-ओऔर इन्द्रियनिग्रह अशोक के “अल्प आसिनव? के 
अन्तर्गत हैं | “चंडता, निष्ठुस्ता, क्रोध, मान और ईर्ष्या, ये आसिनव या पाप 
के गडढ़े में मनुष्य को गिराते हैं? ( स्तंभ लेख ३२ )। क्षमा, दया नामक घर्म 
गुण का पर्याय हैं| सत्य ओर शौच दोनों सूचियों में समान हैं | अग्रपराक्रम और 
अग्रउत्साह जिन पर अशोक ने इतना जोर दिया है ये ही धर्म मय जीवन के लिये 
घ्ति नामक गुंण हैं । मनु के धी या ध्यान पर अशोक ने भी बहुत जोर दिया हैं । 
ओर अपने शब्दों में उसे “निकति? कहा हैं| स्तंम लेख सात में अनेक प्रकार 
से धर्म की व्याख्या और धर्म के लिये किये गये अपने कार्यो का परिंगणन 
कराने के बाद कहा है “धर्म की ब्रद्धि दो तरह से होती हैं, एक तो बाहरी धर्म 
नियमों का पालन करने से और दूसरे निकति या ध्यान से | इनमें भी धर्म के 
नियम महत्त्व में कम हैँ | निकति बहुत भारी है। धर्म नियम तो ऐसे समभिए, 
जैसे मेंने यह किया, इन जीवों को अवध्य कर दिया, ओर भी जो काम मेने 
किए, वे धर्म नियम हैं। पर निभति से ही मनुष्यों में सच्ची धर्मइडद्धि हुई 
है।? (स्तंभ लेख ७ ) वस्व॒तः ध्यान के द्वारा मानसिक परिवर्तन ही “निकति” _ 
है | यही इस नये धर्म का रहस्य थां जो उस युग के धर्म विषयक सार्वजनिक 
चिंतन की विशेषता थी । अशोक के बहुत कल्याणवाले धर्म में ओर मनु के 
दुस लक्षणवाले धर्म में गहरी समानता देखते हुए यह मानना उचित प्रतीत 
होता है कि दोनों की आत्मा एक है। सम्प्रदाय विशेष या मतमतांतरों के 
विश्वास से धर्म को ऊपर उठाकर शील और सदाचार की दृष्टि से धर्म की 





) घंसे साधू किये चु घंमे ति अपासिनवे बहुकयाने दया दनि सचे 
सोचिये ( दृतीय स्तंभ लेख ) । 





अशोक का लोक सुखयन धर्म प्प्श्‌ 


परिभाषा करना और नीतिग्रधान मार्ग से जीवनक्रम को चलाना, यद उस युग 
के विचार की विशेषता थी इसका .सर्वोत्तम प्रुष्प हम अशोक में विकसित 
देखते हैं । अशोक जी धमविपयक वाणी और व्यास की भारत साविज्नी दोनों 
का मम बिल्कुल एक हैं । अशोक कहते हैं “भेरी घोष को हटा कर मैंने धम- 
घोष चलया है” (शिलालेख ४) | वेदष्यास ने भी निम्नलिखित शब्दों मं अपने 
व्यक्तित्व की छाप डालते हुए. कहा है | 

ऊध्च बाहुविरीस्येप न च कश्चिच्छणोति मे । 

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म: कि न सेव्यते ॥? 

अर्थात्‌ भुजा उठाकर में कह रहा हूँ कि धर्म से ही जीवन में अर्थ 
ओर काम का प्राप्ति होती है । उस धर्म की उपासना क्यों नहीं करते । 

व्यास के न च कश्च्छिणोति मे? कोई मेरी बात नहीं सुनता की तरद 
अशोक ने भी ठीक इसी प्रकार के शब्दों में मनुष्यों की स्वाभाविक प्रद्नति का 
वर्णन किया है--- 

“कयानमेव देखति इय॑ मे कयनि कटठेति नो मिन पाप॑ देखति इय॑ में 
पाप॑ कटेति इं वा आसिनवे नामाति | दुपण्विखे चु खो एसा। हेव॑ चुखी एस 
देखिये। (स्तंम लेख ३)। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है--कल्याण 
या अच्छाई को हो हर कोई देखता है कि यह मेने अच्छा काम किया है | पर 
पाप को कोई नहीं देखता कि यह मेने पाप किया हैं, अथवा यह जो आचार 
हीनता मुझते हुई है। अवश्य ही इस प्रकार का देखना बहुत ही कठिन ६ । 
परन्तु इसे इस तरह देखना ही चाहिए ।?? 

अशोक ओर व्यास दोनों के कंठ की बाणी लगभग एक ही प्रकार से 
फूट पड़ी है । दोनों ने लोककल्याण की भावना से व्याकुल होकर मनुप्यों की 
एक साधारण कमजोरी की ओर इशारा किया है | अर्थ ओर काम के मुकाबले 
में धर्म की बात किसी को अच्छी नहीं लगती | अपने गुणों का ध्यान करने में 
लोग जितने तत्पर रहते हैं, अपनी त्रुटियों के प्रति उतने नहीं रहते और न 
उन्हें दूर करने में कड़ाई बरतते है । व्यास ने महाभारत में नये सिरे से धर्म की 
व्याख्या की । उनके मत में धर्म को बर्म इसलिये कहते हैं क्योंकि उससे प्रजाओं 


८६: . कला और संस्कृति 


को धारण किया. जाता हैं। जिसके . अन्दर धारण करने की शक्ति हो उसी को 
धर्म कहना चाहिए. 
धारणाद्धमं इत्याहुधमो' घारयते प्रजा 
यस्याद्‌ धारणसंयुक्त स धर्म इत्युदाहतः ॥? 
व्यक्ति को, राष्ट्र को, जीवन को, संस्थाओं को, लोक और परलोक की 
धारण करने वाले जो शाश्वत सवो पिरि नियम हैं, वे धर्म हँ। धर्म स्वर्ग से 
भी महान्‌ हैं । लोकस्थिति का सनातन बीज धर्म है। इस नई दृष्टि से देखने 
पर धर्म ओजस्वी प्रवाह की तरह जीवन को सींचने और पवित्र करने वाला 
अमृत हैं। राजाओं की जय झोर पराजय आने जाने वाली हैं, पर धर्म, 
नित्व हैं-- 
न जातु कामानन भयाज्न लोभादू 
धर्म व्यजेज्जीवितस्थापि हेतो+ । 
नित्यो धर्म: सुखदु/खे व्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य३ || 
[ महाभारत का अन्तिम इ्लोक ] 
अर्थात्‌ काम से, मय से, लोभ से, यहाँ तक कि ग्राणों के लिए भी 
धर्म को छोड़ना ठीक नहीं क्योंकि धर्म नित्य है, सुख और दुःख ऋ्षणिक है। 
इसी तरह जोव मी नित्य है, जन्म और मृत्यु अनित्य है। । 
अशोक ने भी शील और सदाचार प्रधान धर्म को दीघाबुस या दीर्ष 
जीवी माना है ( स्त॑म लेख २ ) और धर्म विजब को महाफला--बहुत फल देने 
वाली एवं परलोक में भी टिकाऊ कहा हैं ( शिला लेख १३ ) | अशोक के ' 
अनुसार धर्म ही साथु है, धर्म ही जीवन का सार हैं | 
जीवन के आदर्श परिवर्तनशील हैँ ओर इतिहास. इस बात का साक्षी 
है कि वे युगानुसार बदलते रहते हैं | किसी समय श्रेष्ठतममाव कर्मणे? (यजुर्वेद), 
श्रेष्ठमकैर्म के लिये जीवन को ढाला जाता था । ब्राह्मण अंथों के युग में वह 
श्रेुतम कर्म यज्ञ था और यज्ञ का आदर्श ही जीवन का प्रधान आदर्श था। 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा हैं--- 
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थज्ञों वे श्र उत्तम कर्म! (१७)१॥५)* 


2, ० 


इस आदर्श की समाज में जब अति हुई तत्र भगवान्‌ बुद्ध के थुग में 
उसकी प्रतिक्रिय आरम्म हुईं। अशोक ने भी हिंसा की उस प्रवृत्ति की ओर 
इशारा किया है-- 
भूतान! (शिलालेख ४) । 
अतिकांत॑ अंतर्र बहूनि वासमतानि बढ़ितो एव प्रणांरभो विहिंसा 
च अर्थात्‌ पूर्वकाल में बहुत समय तक, अनेक संख्यक सैकड़ों वर्षों 
तक, पशुश्रों की हिंसा और सब मतों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार बढ़ता 
रहा | समाज में इस प्रकार की निरथथंक और उद्देगकारिणी हिंसा से लोगों 
का सन किया और जीवन में एक नये आदर्श की खोज होने लगी | हिंसात्मक 
यज्ञ तब श्रेप्ठतम कम न रह गया | बुद्ध-बुग में शील प्रधान धर्म आदशों के 
ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित किया गया। बुद्ध का प्रयत्न एकांगी न था, सारा 
समाज उस प्रकार के भाव से हिल रहा था | समाज में विचारों की बह असाधरण 
उथल-पुथल धर्म जैसी जीवन की सरल व्याख्या को प्राप्त कर के कुछ शांत 
हुई और स्थिर किनारे पर लगी | इसका गहरा प्रवाह हिन्दू साहित्य पर भी स्पप्ट 
| संशोधित महाभारत संस्करण के विद्वान संपादक श्री मुकथनकर 
ने महाभारत ग्रंथ पर पड़े हुए नीतिप्रधान धर्म के गंभीर प्रभाव को देख 
कर, उसकी विवेचना करते हुये लिखा है कि किसी गाढ़े युग में चौबीस हजार 
श्लोकों वाले बीरगाथा परक मूल काव्य को जिसके कर्ता वेदव्यास माने जाते थे 
एवं जिसमें भारत युद्ध के इतिहास का ही विस्तृत वर्णन था, भगुओं ने, जिनको 
घग और नीति शासत्र का विशेष ज्ञान था, अपनाकर उसका बृहत्‌ संस्कार कर 
डाला और भारत को महाभारत के रूप में संसार को प्रदान किया | फलतः 
महाभारत केवल इतिहास ग्रंथ न रह गया, उसने धर्मग्रंथ का रूप ग्रहण कर 
लिया | महाभारत का विशाल प्रासाद धर्म की नींच पर रचा गया है | धर्म ग्रंथ 
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चृ हिल पर ् ५ न रे 5०8 | के । शब्द ९ | 
यही बात यजुबद के प्रथम मन्त्र के श्रष्टतर्म कर्मा शब्दा क॑ 
9 प का ० ५ बी जन स् ५ | 
व्याख्या करते हुए तत्तिरीय नाह्मण में भरी कही है, यज्ञो दि श्रष्ततम कर्म 
है: 
( ३।२॥१॥४ ) । 


पद “-- कला और संस्कृति: - - 


महाभारत के नायक धम के पुत्र धमराज' युविष्ठर हैं। भारतयुद्ध -धर्मयुद्ध हैं; 
युद्धभूमि को धर्मज्षेत्र .कहा गया. है, एवं नारायण को धर्म की “्लानि. दूर कंर 
के धर्म की स्थापना के लिये कृष्ण रूप में अवतार लेने वाला कहा गया हैं। 
इस प्रकार संपूण महाभारत घम के सांचे में-दल कर निष्पन्न हुआ । कुछ दिन 

तक, जैसे आश्वलायन गह्मयय॒त्र. के समय में मूल भारत काव्य महामारत से अलग 
भी विद्रमान' रहां, परं पीछे से घर्मशासत्र, अर्थशात्र ओर मोक्षशात्र नामक 
त्रिबेर्ग के रूप: में संसिद्ध एक- हीःमहाभारत ग्रंथ. लोक के सामने बच गया। 
अशोक से कई शत्ती: पूर्व -म॑ थम के आदशंकी पूण- प्रतिप्ठा चढ़ी। 
एक ओर -ेद्व्यास.ने “नमो धर्माव महते धर्मो धारवति प्रजा: 4? * 

महान्‌ धर्म को प्रणाम किया हैं, और दूसरी ओर अशोक ने-- 

- «« »- #एस हि सेस्टे-कंमे य धम्ानुसासन? (शिलालेख ४) 

, अर्थात्‌. यही ओप्ठ- कम हैं जो धर्म का: अनुशासन है; इस प्रकार की 
घोपणा की । जो श्रेष्ठतम- आदर्श कर्म हैं उस धर्म के स्वरूप का परिचय कराने 
का अशोक -ने कई वार . प्रवत्न, किया है | स्तंभलेख २ और ७ एवं लघुशिला 
लेख डूस सदाचार प्रधान धर्म . की व्याख्या की गई हैं। जिन विशिष्ट 
कार्यों से ओर जीवन पद्धति से.दया; दान, पवित्रता, म्रदता श्र लोककल्याणु 
की वृद्धि. हो, वे ही घर्म हैं।! धर्म और शील- ये -दोनों पर्याववाी हैं। अशोक 

जहाँ एक ओर. धर्म को श्रेष्ठ कर्म- बताया वहीं दूसरे सूत्र में कहा हैं कि 
जिसके जीवन में शील नहीं है उससे धर्म का आचरण नहों हो सकता-- 





एस ही सेस्‍्टे कर्म य धंभाचुसासनं 
घंसचरणे पि न भवति असीलस | (शिलालेख ४) 
धर्ममय जीवन की कुंजी व्यक्ति के मन की शुद्धि है 
भाव शुद्ध नहीं है उसका धर्माचरण ओर सारा काम भी दंस के लिए हो 
सकता है | अतएत्र भाव शुद्धि और श्ात्मसंयम यही धर्म की सच्ची कसौटी 


१ एस हि धंसाप दाने घमं पटीपति च या इयं दया दाने सचे सोचवे: 
मद॒वे साधवे च लोकस (स्तंभलेख ७ पंक्ति $८) 


अशोक का लोक सुखयनतर्भ य्यः 


है अशोक “ने सत्र धर्मों के सिद्धान्त पर सूकरम विचार करके यही निष्कर्ष 
निकाला कि संयम और भाव शुद्धि इन दोनों विषय में सब एकमत हैं, 
बथा-- ह 
पि देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा की इच्छा है कि सब थे और संप्रदायों 
के लॉग हमारे राज्य में चाहते हैं कि सब जगह समान रूप से रहें, क्योंकि वे 
सभी तो एकमत होकर संयम और भावशुद्धि, चाहते है । मनुष्यों की इच्छाएँ 
ओर उनकी प्रइत्तियाँ एक सी नहीं होतीं |.कोई पूर्ण रूप से और कोई एक 
अंश में धर्माचरण कर पाता है | लेकिन यह निश्चय है कि संयम, . भाव शुद्धि, 
कृतञ्ञता और दृद़भक्ति से जो रहित हैं, वह चाहे जितना भी दान दे उसका स्थान 
चहुत नीचे रहेगा ।? ( शिलालेख ७ ) 

ज्ञात होता है कि भावशुद्धि पर इस प्रकार का गौरव उंस युग की 
विशेषता थीं | शील प्रधान जीवन में यदि भाव ठीक न हों तो सब कुछ आहइंबर 
वन जाता है।मनु ने भी भावशुद्धि को ही मुख्य माना है वेद, -दान 
नियम यज्ञ और तप, ये सब्र उस के जीवन में जिसका भाव विगड़ा हुआ 
है, व्यथ हो जाते हैं?।१ गीता के धर्म का लंक्ष्य भी मन की शुद्धि प्रात 
करना है। मन को ठीक किए विंना धार्मिक जीवन के आडवर को गीता 
में मिथ्याचार कहा है | रुच्चे धर्म के लिये आत्मपर्थवेक्षण अत्यंत आवश्यक 
है| अपने अच्छे बुरे कर्मो की छानबीन करने की आदत ही धार्मिक जीवन 
की पहली सोढी है। इस प्रकार का सूक्ष्म विचार थां विवेक ही वह भीतरी 
आँख है जिससे मनुप्य स्वयं अपनी उन्नति कर सकता है। इसे अशोक ने 
“चश्षुः कहा है। दया, दान, सत्य, शीच आदि गुणों के अतिरिक्त अन्य अनेक 
उपायों से आध्यात्मिक चक्षुदान के लिये उसने जो अथक परिश्रम किया उसका 
गौरव पूर्ण उल्लेख किया है (स्तम्भलेख २) । 

उसके निजी जीवन में यह आध्यात्मिक श्राॉँख अत्यन्त जागरणशील 
१ बेढास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमारच तपांसि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ | ( मजुस्खति २६७) 
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विचार और कार्य के द्वारा रात और दिन सब भूतों के हित और लोक कल्वाण 
में ग्रवृत्त रहती थी। इसके अतिरिक्त उसने अपना प्रभाव अपने पुत्र-पौत्र और 
उच्च राज कर्मचारियों पर भी डाला और घर्ममव शासन के विधान को 
यथाशक्ति पूरा करने के लिये उन्हें प्रेरित किया |. 7 ; 
धम-विजय के लिये कृतसंकल्प सम्राट ने एक .विश्विण"्ट लेख में शासन के 
इस नए. विधान की आज्ञा जारी की-- 
एसा हि विधि या इयं धंमेन पालना, धंमेन-विधाने, धंमेन सुखियना; 
धंमेन गोती ति। ह के 
अर्थात्‌ यह विधान हैं। घमम से प्रजा का पालन करो। धर्म से 
समस्त कार्यों का आचरण करो | धर्म से लोक को सुख पहुँचाओो।। धर्म से रक्षा 
करो | (तम्पलेख २) । 
इन चार सूत्रों मं शासन के नए दृष्टिकोश से सबको परिचित कराया 
गया। भरे जितने छोटे बढ़े ओर मध्यपद्‌ के कर्मचारी (पुलिसा) हैं, वें सब, 
: व॑ प्रत्यंत देशों में काये करने वाले महामात्र, सव इसी विधान का अनुवर्तन 
करेंगे और दूसरे लोगों से करायेंगे? (स्तम्भलेख १) | उसने चाहा कि वह अपने 
उपदेश और उदाहरण से सव के मन में अपना संक्रामक उत्साह भर दे । बिना 
अग्र धर्मकामना के, बिना अग्न आत्मपरीक्षा के, बिना अग्न शुश्रपा के, विना अग्र- 
भय के, विना अग्र उत्साह के, इस लोक और परलोक दोनों में से किसी की भी 
साधना नहीं की जा सकंती |? इस विचार का प्रभाव सब से पहले उसके निजी 
जीवन पर पड़ा और उसने अपने देनिक कार्यक्रम में भारी परिवर्तन किया | 
सर्वत्र और सब॒काल में उसने अपने आपको राजकार्य के लिये तर और 
सुप्राप्य घोषित किया | जो उसका विल्कुल निजी समय था, उसमें भी राजकार्व 
को हिस्सा वंट्ाने का अधिकार दिया । “अब मैंने ऐसा कर दिया हैं कि चाहे में 
मोजन करता होऊं, चाहे अपने महल में होऊं, चाहे रनिवास में होऊं, चाहे 
शरीर की आवश्यक क्रिवाश्रों में संलग्न होऊं; चाहे पूजा में निरत होऊं, और 
चाहे उद्यान सें विश्ञाम करता होऊं, सव जगह लोगों के कार्य की सूचना मेरे 
कमचारी म॒झे दें, सब जगह मैं लोक कार्य करने के लिये उद्यत हूँ | ऐसी मैने 
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आज्ञा दी हैं। जनकाय और उत्थान करते हुए म॒झ्े संतोष नहीं होता | सर्व लोक 
हैत मेरा एक मात्र कतंव्य है, उससे श्रेष्ठ और कोई कम नहीं है, ।? (शिलालेख ६) 
अब क्रमशः अशोक ने अपने चारों ओर के बहुविध जीवंन को टटोलना 
शुरू किया कि किस प्रकार से उसमें ।धर्म के नए. आदर्श के अनुसार परिवतंन 
किया जाय | धार्मिक जीवन के दो पक्त हैं एक तो आंतरिक शील, संयम और 
सदाचार की प्रवृत्ति जिसका संबंध व्यक्ति के अपने जीवन से है और दसरे परिवार 
ओर समाज के बीच में स्थित मनुष्य के व्यवहार | सच्चे धार्मिक जीवन का 
प्रभाव मनुष्य के बाह्य व्यवहारिक जीवन पर अवश्य पड़ना चाहिए | इसके लिये 
अशोक ने एक नए जीवन क्रम का उपदेश दिया। जिस प्रकार प्रथम स्तम्म- 
लेख में शासन के नए विधान में चार वार्तों को प्रधानता दी गई है, उसी प्रकार 
दूसरों के साथ संपक में आने वाले घामिक जीवन के लिये चार बातों को मूल 
मृत कहा गया है । वे इस प्रकार हेँ--- 
१, धर्म दान 
२. धर्म संबंध 
३. धर्म संविभाग 
४. धर्म संस्तब या धरम परिचय 
अर्थात्‌ कीई भी व्यक्ति केवल अपनी ही उन्नति और धर्म ब्रृद्धि 
सन्बुष्ट न रहे, बल्कि उसमें सबको हिस्सा दे ओर घर्ममय जीवन के बढ़ते हुए. 
क्षेत्र में प्रयल्पूर्वक्त सबका स्वागत करे | जब कोई किसी को द्रव्य का दान देंता है 
या अन्य किसी प्रकार से अ्रनुग्रह करता है तो उससे केबल परिमित हित हो सकता 
है; लेकिन घ्म दान और घर अनुग्रह का फल अनंत है। घमम के उपदेश से 
जिसका जीवन बदल दिया जाता है, उसके कल्याण की कोई सीमा नहीं रहती | 
“इसलिये पिता को, पुत्र को, भाई को, स्वामी को, पड़ोसी को, मित्र को, सुहृद 
को, सम्बन्धी को और परिचितों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे को बताते 
रहें कि यह कर्तव्य है और यह उत्तम है? (शिलालेख ६,११)। पर संबंधी 
धार्मिक व्यवहार की अशोक कृत व्याख्या में निम्नलिखित कर्तव्यसंमिलित हैं-- 
१, दास और सेवकों के साथ सम्यकू व्यवहार 
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२. माता और पिता की झुश्नषा 
- ३, मित्र, परिचित और संबंधियों को दान : 
- ४. श्रमण ओर ब्राह्मणों को दान 
५, प्राणियों की अहिंसा १ 

शिलालेख ६ में गुरुजनों कां संमान और सेवा भी इस कार्यक्रम में- 
सम्मिलित हैं, एवं इस प्रकारं के अन्य उत्तम कर्तव्य भी समझने चाहिए ( एसे 
अंनेचा हेडिसे ) | यह व्याख्या अशोक को अत्यंत प्रिय थी । शिलालेख ३ और 
४ में भी इसको दहराया गया है। अल्प व्यय अर्थात्‌ देख भाल कर घन का 
व्यय करना और अल्पभांडता अर्थात्‌ कम संग्रह करना ये दोनों गुण भी इसी 
कार्यक्रम के अंतर्गत कहे यए हैं | अ्रशोक ने कहा हैं कि जीवन में इस प्रकार के 
गुणों का आचरण उसके धर्मांचरण संत्रंधी विशेष आयोजना का फल था| 
अन्यथा उससे पूर्व के युगों में पशुओं का बज्ञीय आलंभन और प्राणियों की 
हिंसा बहुत बढ़ी हुईं थी और अन्य सदगुणों की ओर भी लोगों की रुचि नहीं 
थी। इस प्रकार जनता में नया घमंदान बांटने ओर उनमें घम मंगल का भाव 
जगाने के लिये केवल एक सामान्य आज्ञा देकर ही अशोक ने संतोष नहीं कर 
लिया, वल्कि उसने शासन के संपूर्ण यंत्र को उसी ध्येब के लिये संचालित 
किया । साम्राज्य में सबंत्न राज कमचारी, राजुक और प्रादेशिक पदाधिकारियों को 
हुक्म हुआ कि वे प्रति पांच वर्ष में एक बार धर्मानुशासन के कार्य के लिये 
अवश्य दौरा करें, किंतु उसके साथ अपने नियमित कार्यो को न भूलें । ज्ञात 
होता हैं कि पीछे से इस कार्य के लिये स्वतंत्र कर्मचारियों की आवश्यकता का 
अनुभव हुआ और सम्राट ने धर्म महामात्र नाम के विशेष कार्यकर्ता नियुक्त किए | 
सप्राट्‌ स्वर्य भी प्रजाओं के संपर्क में आकर धर्मानुशासन और धर्म विपयक परि- 
प्रश्न करते थे । अपनी व्यक्तिगत रुचि की और विशेष संकेत करते हुए अशोक 
ने कहा हैं कि धर्म का उपदेश और घर्म विषयक परिपच्छा इन दोनों में भी 
5१तत एप दांप भटकपि पकया पटिपति सातापितापु घुछुपा सिंतपंथु्त 

न तिक्यान॑ समता बमनाना दाने पानान अ्रनालम्भे (शिलालेख ११)। 
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अंतिम बात उसको बहुत प्रिय थी | सरल ढंग से जानपद जन के निकट जाकर 
उनसे धार्मिक विषयों में प्रश्नोत्तर करने में उसका मन बहुत भरता था। एसे भ॒ये 
लाति होति देवानां पियसा पियद्सिसा लाजिने, ( शिलालेख ८ ) | 

घरेलू जीवन को धर्म के सांचे में ढालने के लिये एक आवश्यक बात 
की ओर भी अशोक ने ध्यान दिया | ग्रहस्थ जीवन को मूल आधार स््ियां हू 
ओर उनका बंहुत सा समय और शक्ति छोठे-छोटे निरर्थक रीति रिवाजों में 
निकल जाती हैं। धर में व्रीमारी के समय, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, 
बच्चों के जन्म के समय, घर से बाहर यात्रा के समय और इसी प्रकार के बहुत 
अबसरों पर नाना भांति के छोटे बड़े मंगल लोग मनाते हैं और माताएं और 
झ्लियां तो विशेष कर इसमें भाग लेती हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि इस 
प्रकार के मांगलिक कार्यों का फल बहुत थोड़ा है| उनसे वास्तविक सुख की ध्धि 
नहीं हांती । णहस्थं जीवन के सच्चे सुख को बढ़ाने के लिये धर्म मंगल करना 
चाहिए. जिसका फल बहुत वड़ा है। घर में नौकर चाकरों के प्रति अच्छा व्यवहार, 
बढ़े बढ़ों का आदर, वथाशक्ति दान और हिंसा की द्रत्ति को रोकना यही सच्चा 
धर्म मंगल है जिससे श्र का स्थायी सुख बढ़ सकता हैं। इसी में सत्र को मन 
लगाना चाहिए | पिता, पुत्र, भाई स्वामी, मित्र, परिचित और पड़ोसी सभी को 
अवसर के अनुसार इन बातों को समझाने का प्रवत्त करना चाहिए। घम मंगल के 
अतिरिक्त जो दूसरी तरह की मान्यताएं है उनका फल नी, संदिग्ध है। उनको 
करने से काम सिद्ध हो अथवा न भी हो । वदि कार्य हो भी जाय तो उसका फल 
इसी लोक में मिल सकता है। लेकिन घर्म मंगल का फल चिरथायी होता है । 
अगर बह विशेष काम न भी पूरा हो तो परलोक के जीवन सें धर्म मंगल से 
अनंत पुण्य होगा । कदाचित्‌ धर्म मंगल करनेवाले व्यक्ति का लौकिक कार्य भी 
संपन्न हो जाय तब तो दोनों लाभ है, यहां काये सिद्धि और परलोक में अनंत 
पुण्य” ( शिलालेख ६ ) | इस प्रकार अपने नैतिक विचारों के अनुसार लोगों के 
जीवन को घर्मपरावण बनाने के लिये अशोक ने एक बृहतः सार्वजनिक प्रयत्न 
किया और छोटे बड़े सब को निमंत्रण दिया कि वे उस सुन्दर और आवश्यक 
कार्य से सहयोग दे | 
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धर्मानुशासन की नई नीति के फलस्वरूप वाह्य जीवन में भी सम्राद 
को कुछ परिवर्तन आवश्यक जान पड़े | . इन्हें अशोक के सामाजिक सुधार कहा 
जा सकता है। पहला सुधार सब प्रकार की हिंसा को रोकना था। इसके लिये 
.उसने अपने आपको ही सब से. पहले सुधार का पात्र समझा । उसके कथनानुसार 
पहले राजाओं के रसोई घर में सेकड़ों-हजारों पशुओ . की हिंसा होती थी । 
जिस दिन पहला धर्म लेख उसने लिखवाने का विचार किया उंस दिन तक.दो 
मौर और एक हिरन राजा के चौके के लिये मारे जाते थे | उसमें हिरन निश्चित 
न था पर उस दिन से पीछे इन तीनों पग्राशियों का वध भी रोक दिया गया। 
इस प्रकार अपने जीवन को परिशुद्ध बनाकर उसने जनता के जोवन में से हिंसा 
के दोष को मिटाने का निश्चय किया | उसने उन समाज नामक उत्सवों को वंद्‌ 
करने की आज्ञा दी जिनमें उसे बहुत प्रकार के दोप जान पड़े | बौद्ध साहित्य से 
मालूम होता हैं कि समाज संज्ञक उत्सवों का जनता में बड़ा प्रचार था। इनमें 
जत्य और संगीत के लिये बहुत बड़ी संख्या में जनता एकत्र होकर आनंद 
मनाती थी और मांस और मत्र का प्रचार रहता था । अशोक का लक्ष्य विशेष कर 
उस तरह के समाज से हो सकता है जिसमें हाथी, घोड़े, बैल, बकरे, मैंढे, मे, 
बटेर आदि की हिंसामय भिड़न्त कराई जाती थी | कौटिल्य ने भी उत्सव समाज 
आर यात्राओं का उल्लेख किया है जिनमें चार दिन के लिये राज्य की ओर 
से मद्य चुआने ओर पीने की छूट रहती थी (अ५० २॥२५) | अशोक के 
पितामह चंद्रगुत्त को पशुओं की मिड़'त देखने का बहुत शीक था ओर वर्ष में 
एक बार इस प्रकार के हिंसामय द्वंद्व कराने के लिये एक बड़े मेले की आयोजना 
की जातो थी। हाथी और गैड़ों को परस्पर मिड़ते और लोहलुहान होते 
देखकर जनता में पाशविक आनंद की उत्तेजना होती थी।. इस विभत्स कृत्य 
को बंद करना आवश्यक था और इसी सुधार ने सत्र से पहले अशोक का ध्यान 
खींचा | हिंसात्मक समाजों को बंद किया गया पर जनता के जो स्वस्थ और शुद्ध 
उत्सव थे, उन पर किसी प्रकार की रोक थाम नहीं लगाई गईं । “एक तरह 
समाज ऐसे हं जो देवनांप्रिय प्रियदर्शों राजा को दृष्टि में शिष्ट सम्मत है? 
(शिलालेख १) । हु 


अशोक का लोक सुखयन धर्म ६५ 


टिक 


ये उत्तम समाज जान पड़ते है जिनका प्रबन्ध स्वयं अशोक ने जनता 
में धर्म का अनुराग उत्पन्न करने के लिये किया था। ये एक प्रकार के धार्मिक 
जुलूस थे जिनमें देवताओं के विमान निकाले जाते थे | सजे हुए हाथी, ज्योति 
स्कंध एवं और अनेक दिव्य रूप जनता को दिखलाए, जाते थे । लोगों में उस 
समय स्वर्ग और परलोक के संबंध में जैसा दृढ़ विश्वास था उसी के अनुरूप 
विमान दर्शना, हस्ति दर्शना, अग्नि स्कंध ओर दिव्य रूप प्रदर्शन के आयोजन 
अशोक के द्वारा कराने की व्यवस्था की गई | 

पशु-जगतू के प्रति वो धार्मिक सम्रादू के मन में बहुत ही अ्रनुकंपा का 
भाव था । 'द्विपाद, चत॒प्पाद, पत्चि, ओर जलचर जीबों पर मेने बहुत प्रकार का 
अनुग्रह किया है और प्राणदल्षिणा दी हैं/(स्त० ले २) | अनुकम्पा के थे विविध 
कार्य इस प्रकार थे :-- 

१, म॒र्गों को वधिया न किया जाब ।' 

२. गेहूँ आदि की भूसी जिसमें जीव पेंदा हो गए; हों न जलाई जाय । 

३, जंगलों को व्यर्थ के लिये या जानबूक कर पशु-हिंसा के लिये न 
जलाया जाय | | 

४. हर महीने की कुछ निर्दिष्ट तिथियों पर बैल, बकरे, मेंढे, सुश्रर 
और अन्य पशुओं को खस्सी न किया जाब | 

५. अन्य निर्दिष्ट तिथियों पर गाव और थोड़ों को दागा न जाय | 

६, बर्ण में परिगणित छुप्पन तिथियों पर मछली न मारी जायेँ और न 
बेची जाये । 
हीं दिनों म॑ हाथियों के लिए: मुरक्तित वनों में तथा केवर्टो के लिये 

में किसी प्रकार की हिंसा न की जाय | 


बट 


सुराजुत ताल 


[कप 


बधिया करने से कुक्कुट का मांस अ्रधिक स्वादिष्ट बन जाता हैं इस 
विचार से ऐसा किया जाता था | इस निष्ठर प्रथा के विरुद्ध यह आज्ञा जारी 
की गई थी । 
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८. बकरी, भेड़ और शूकरी गर्भिणी हैं.वया जिसके. बच्चे दूध पीते हों, 
वे तब तक अवध्य हैं. जब, तक कि वच्चों की आयु कम से कम छः महीने की 
क् हां जाय ॥ 

६. संक्षेप में जीव. का जीव से पोषण किसी पग्रकारं न करना चाहिए 
(जीवेन जीवे नो पुसतिविये) | इस संबंध में पशु और पत्तियों की एक.लंबी 
सूची. देकर सम्राट ने उन्हें: अवध्य घोषित किया । 

इस प्रकार का व्योरेवार शासन जारी कर के अशोक ने पशु-जगत्‌ को 
वास्तविक रूप में अपनी. कृपा का पात्र बनाया ओर ग्राण दक्षिणा दी । 

जनता के व्यक्तिगत और सार्वजनक जोवन में उपयुक्त अकार से गंभीर 
सुधार किए गए। साथ ही अशोक- का ध्यान एक दूसरी कठिन समस्या की ओर 
भी गया । भारतवप में सदा से बहुत से मतांतर और संप्रदायों के लोग बसते 
रहे हैँ | उनकी पारस्परिक शांति ओर सदभावना पर ही जनता की उन्नति ओर 
सुल्ल निर्भय करते हैं । उनके प्रति राज्व की नीति क्या होनी चाहिए; इसका जैसा सुंदर 
निर्णय अशोक ने किया वह आज भी महत्वपूर्ण है| प्रथम तो अशोक ने इस 
तथ्य की ओर संकेत किया है कि कोई जनपद अर्थात्‌ देश का भाग ऐसा नहीं 
है, जहां कि जनता का किसी न किसी घार्मिक संप्रदाय (पाषंड) में विश्वास ओर 
ग्रीति (प्रसाद) न हो (शिलालेख १३) । धार्मिक भेद एक अनिवार्य घटना हैं । 
जब धर्म की दृष्टि से महान्‌ जनसमूह में मेंद अवश्य॑भावी हैं, तब्र उस अनिवार्य 
परिस्थिति में मनुष्य की चतुराई इसी वात में है कि वह भेद से वचकर समन्वय . 
का मार्ग खोज निकालें । जिस तरह आज देश में कई प्रधान 'धर्मो के मानने 
वाले लोग रहते हैं उसी तरह अशोक के समय में भी थे | स्तंभ लेख ७ से 
ज्ञात होता है कि. उस .काल. में चार संप्रदाय मुख्य थे--(१) ब्राह्मण (२) श्रमण 
अर्थात्‌ वीद (३) नि्रेथ अर्थात्‌ जैन और (४) आजीवक | अंतिम संग्रदाय के 
लोग आचार्य मंखिल गोसाल के अनुयायी थे जो नियतिवाद या भाग्य पर अत्य- 
घिक विश्वास करते थे. और कम का निराकरण करते थे । ये चारों संप्रदाय अत्यन्द 
शक्तिशाली और लोकमें बहुसंख्यक. मनुप्यों क्रो मान्य थे। उनमें पारस्परिक 
मतगेद, ईप्यांजनित वाद-विवाद और कलह भी पर्याप्त मात्रा में रहता था। 
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अपने धर्म की प्रशंसा में और दूसरों का खंडन करने में अंधमक्त लोग 
-मयादा का अतिक्रमण कर जाते थे। अशोक ने इस जटिल प्रश्न पर गंभीरता 
के साथ विचार किया ओर उसने ऐसा उपाय दंद निकाला जिससे इन 
संप्रदायों में समवाय या मेल की शुद्ध हो । उसने अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते 
हुए लिखा ह--क्ि 'में सभा संप्रदायों के मिक्षुओं ओर गहस्थों का सम्मान करता 
हूँ, और दान तथा विविध ग्रकार की पूजा से उनको पूजित करता हूँ? (शिलालेख 
१२) | इस प्रकार राज्य की ओर से सब संप्रदायों के प्रति समान व्यवहार की 
प्रोपणा की गई। यदि यह प्रथम सत्य है कि देश में अनेक मत-मतांतर और 
संप्रदाय बसते हूँ, वो दूसरा सत्य यह हैं कि राजा या राज्य की दृष्टि में वे सत्र 
बराबर हैं | राजकोंप से दान और सम्मान पाने में सबका समान अधिकार है | 

इस सत्य की घोषणा के वाद अशोक ने एक तीसरे सत्य की ओर ध्यान 
दिलाया है । वह यह कि जो जिस संप्रदाय को अपनी इच्छा और ग्रसन्नता से 
ग्रहण किये हुए; हैं वही उसके लिये श्रेष्ठ हैं | 

ए चु इयं अतना पचूपग़मने से में मोख्यमते ।! (स्तंभलेख ६) 

संप्रदाय के विपय में अपनी-अपनी रुचि ही सवस बढ़कर है। आत्मना 
प्रद्युपगमर्न! अर्थात्‌ अपने मन के अनुसार मार्ग का ग्रहण, वहीं ब्रुद्धिकारक 
नीति कही जा सकती है। जो जिस धर्म को स्वेच्छा से मानता है, वही उसके 
लिये मुख्य है। धर्मो के विपय में पारस्परिक स्पर्धा विलकुल अनावश्यक है । 
इस प्रकार राज्य की दृष्टि से सत्र धर्मों का समान अधिकार श्रोषित करके, एड 
व्यक्तिगत स्वातंत््य की दृष्टि से हर एक को ही मुख्य पद का अधिकारी मानकर 
अशोक ने प्रत्येक्त संप्रदाय को एक दूसरे ही धरातल पर उठाने का प्रयत्न 
किया | यह नवीन उद्देश्य सब संप्रदायों या पापंडों की सारद्ाछि था | देवों के 
प्रिय राजा दान और पूजा को उतना महत्वपूण नहीं समझते, जितना सत्र धर्मों 
के सार की बढ़ती को | साखूद्धि तो बहुत तरह की है किन्तु उसका मूल वाणी 
का संयम (वचिगुती) है |? धार्मिक विचार परिवतन के संबंध म॑ वाकू संयम का 
क्या मर्यादा है, इसकी व्याख्या में अशोक की सूकरम तक शक्ति ओर नप्पन्न्‌ 
विचार का बहुत ही सुन्दर परिचय प्रात्त होता है। 

| 


हद । - “कंला और संस्कृति 


वह वाणी का संयम क्या हैं ? लोक केवल अपने ही संप्रदाय का आदर 
आर दूसरे संप्रदाव की- निंदा बिना कारण “के न करें। दसरे संप्रदाय के विपय 
में हल्की बात केवल किसी विशिष्ट कारण से ही कही जा' सकती है और इस 
तरह दूसरे संप्रदाव का आदर भी विशिष्ट कारण से ही होना चाहिए.। जो ऐसा 
करता हैं वह अपने संग्रदाव की उन्नति करता है और दसरे घर्म का भी हित 
करता है | इसके विपरीत,आचरण से वह अपने धर्म को क्षति पहुँचाता है और 
दूसरे संग्रदाय का भी अनहिंत करता हैं। जो कोई अपने घमम की भक्ति में 
आकर अपने संप्रदाय की. प्रशंसा और दूसरे की निंदा करता है कि मैं इससे 
अपने धर्म का गौरव बढ़ाऊँगा; वह वैसा करके वास्तव में अपने ही घर्म को 
बहुत वड़ी हानि पहुँचाता है? (शिलालेख १२) । 
प्रत्येक धर्म के सारतत्व को उच्नत करने का मुख्य उपाय वाकूसंयम बताया 
गया है। यदि भारत जैसे विशाल देश के निवासी व्यवहार में' इस नीति का 
पालन करते तो पारस्परिक कटुता के अवसर बहुत ही कम हो जाते । वाणी का 
संयम तब तक नहीं हो सकता जब तक पारस्परिक भेल-मिलाप की भावना न हो । 
इसलिये सब धर्मों को प्रथम वार ओर अंतिम बार निश्चित रूप से यह जान 
लेना चाहिए. कि आपस का मेल-जोल ही एकमात्र ठीक मार्ग हैं ( त समवाय 
एव साधु ) | 
ह समवाय था समन्वय - केवल सदिच्छा से हो प्राप्त नहीं किया जा सकता, 
उसके लिये बुद्धिपूवक प्रयल ओर कार्य की आवश्यकता होती है | जब तक हम 
एक दसरे के धर्म के विषय में सच्ची जानकारी नहों ग्राप्त करते, तब तक हम में 
दुसरों के लिये सहानुभूति उत्पन्न नहीं हो सकती । इसके लिये सब लोग एक 
दसरे के घमम को सुनें तथा सुनने की इच्छा रखें। इस प्रकार सभी धर्मावलंती 
बहुअ्॒त बनेंगें, ओर उनका आगम या सिद्धान्त उत्तम बनेंगा। प्रत्येक संग्रदाय 
क्रो यह अच्छी तरह बता देना चाहिए कि देवानांप्रिय की दृष्टि में दान और 
पूजा का इतना महत्व नहीं जितना इस वात का कि 'सब घर्मा के सारतल 
# वृद्धि हो और सब संप्रदायों का इष्टिकोश उदार बनें? ( सार बढ़ि अस सर्वे 
पसंडानं बहका च, शिल्ा लेख १२ )। 


अशोक का लोक सुखयन धर्म है 


/? 


एक सफल शासक की भाँति अशोक ने सब धर्मों को एकता के मार्ग 
पर लाने के लिये गज्य की ओर से विशेष कर्मचारी नियक्त किए जिनका नाम 
धर्म महामात्र था | केवल मौखिक उपदेश देकर ही वह शांत नहीं रहा, किन्तु 
उसी काम के लिये नियुक्त विशेष कर्मचारियों के द्वारा उसने सब्र धर्मों के प्रति 
अपने कर्त्तव्य क्ा पालन किया | साथ ही इस वात की भी भरसक चेष्टा की कि 
सब संप्रदाबों में एकता ओर मेल-जोल की ब्वद्धि हो, सत्र को राज्य के प्रसाद में 
समान भाग मिले, सन्‍्यासी ओर ग्रहस्थ लोगों में धार्मिक भावों का प्रचार हो, 
और राज्य की ओर से प्राणियों के लिये अविहिंसा आदिक जो अनुग्रह के 
कार्य आदिष्ट थे, उम सबका यथावत्‌ पालन किया जाय | इस प्रकार के गंभीर 
उत्तरदावित्व की पूर्ति धममहामात्र नामक राजपुरुषों के अधीन थी जिनको बहुत 
ही विश्वासपात्र जानकर सम्राट ने नियुक्त किया था। 

अशोक के धर्म की अंतिम विशेषता इस लोक और परलोक के जीवन 
का समन्वय है | वह स्थान-स्थान पर इस लोक ओर परलोक दोनों को 'वार्मिक 
जीवन के द्वारा साधने की बात कहता है । “इस प्रकार जो धर्माचरण करेगा वह 
इस लोक और परलोक को बना लेगा? ( हिदत पालते आलचे होति | स्तं० लें० 
७ ) । राजुक लोग धर्म के लिये नियुक्त राजपुरुषों के द्वारा जनपद जन से कहेंगे 
कि यहाँ वहाँ (हिंदत पलत) इस लोक परलोक दोनों की आराधना करो |? (स्तं० 
ले० ४) बिना ऊँचे दर्ज के पराक्रम ओर उत्साह के इस लोक ओर परलोक 
की साधना कठिन है? ( स्त॑० ले० १ )। इस वात पर सबको विशेष ध्यान देना 
चाहिए, कि यह मेरे लिये इस लोक में लाभकारी है, और परलोक में लाभकारी 
है? (स्तं० ले० ३)। “जो कर्मचारी इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता 
उसको न स्वर्ग की प्राप्ति हो सकता है ओर न राजा की प्रसन्नता मिल सकती ह। 
किन्तु जो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करेगा वह स्वर्ग भी प्राम करेगा 
ओर इस लोक में मुझ से भो उक्रण हो जाएगा ?? ( कलिंग ले० १ ) निम्न- 
लिखित वाक्य में उसकी इस विपय की अभिलापा स्पप्ट रूप से कही गई है-- 
सब मुनिसे पजा ममता | अ्रथा पजाय इच्छामि ।हक॑ किंति ? सवेन हित सुखेन 
हिंदलोकिक पाललोकिकरेन यूजेबू ति !? (कर्लिंग लेख $) 
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सब मनुष्य मेरी संतान की तरह हैँं। अपनी संतान के लिये में 
चाहता हूँ कि वे सत्र प्रकार के इस लोक और परलोक संबंधी हितसुख 
युक्त हों |? 


: इस धर्मदान से इस लोक में सुख और परलोक में अनंत पुण्य उत्पन्न 
होता है (शि० ले०। ११) | इस लोक के जीवन में अम्युदय और परलोक के 
जीवन में उच्च गति, इन दोनों पर अशोक के थम में समान बल दिया गया 
हैं। उस समय की जनता का धर्म पर पक्का विश्वास था। उसी की झलक हमें 
अशोक के इस वाक्य में मिलती है.। “इससे बढ़कर और कौनसा कर्तव्य है जैसी 
कि स्वर्ग की आराधना ९??? 

.इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों को सुधारने का आदश्श सामने 
रखते हुए शिलालेख १० में उसने अपनी आंतरिक भावना के अनुसार पारलौकिक 
कल्याण का भी स्पष्टीकरण कर दिया है । वह कहता है कि मेरा जो कुछ पराक्रम 
है वह परलोक के लिये है, और इस वास्ते है कि सब लोक पाप के बंधन से छूट 
जाएँ.। भाँति-माँति का अपुएय ही घोर बंधन है। जहाँ बंधन कम है ऐसे स्वर्ग 
की प्राप्ति छोटे और बड़े दोनों के लिये अग्रयराक्रम के बिना बहुत कठिन है। 
उन दोनों में भी जो बड़े लोग हैं, उनके लिये तो महा कठिन है | लघुशिलालेखं 
१ सें वह विशेष रूप से पुनः इसी भाव को दोहराता है कि विपुल स्त्र्ग की 
आराधना में छोटे और बड़े का भेद नहीं है, छोटा व्यक्ति अवश्य उसमें भाग. पा 
सकता हैं । 

अशोक ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में शील और 
सदाचार के रूप में धर्म की नई व्याख्या करके प्रजाओं का तरहुत कल्याण किया। 
उसने लोगों को आध्यात्मिक चक्षुदान दिया। उसके अपने शब्दों में 'ल्ोक- 
कल्याण टप्कर है। जो कल्याण का कार्य सबसे पहले करता है वह दष्कर कार्य 
करता है? (शि० ले० ४) | समस्त राजकीय परंपरा में अशोक लोक-कल्याण के 

सच्चे आदिकता थे | 





१ कि व इमिना कतव्यतरं यथा स्वगारधि | ( गिरनार शि० ले० ६) 
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गुत॒वंश महीपति स्कन्दगुपत भारतवर्ष के एक बड़े सेनानी हैं | इस देश 
में क्ञात्रधर्म को मूर्तिमान्‌ करनेवाले व्यूटोरसक और महाबराहु जितने सेनाध्यक्ष 
जन्मे हैं उन सब में हिमाद्रि शिखर के समान सर्वाभिभावी एक स्कन्दगुप्त ही है । 
जिन दुर्दान्त हूणों की प्रबल अनीकिनी ने रोम साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया 
था उन्हीं बबर अश्वारोहियों से भारतीय सम्यता की रक्षा करनेवाले गुप्त वंशेक- 
वीर को स्कन्दगुप्त कहते हैं। मध्य एशिया से चींटियों की नाई असंख्य दल 
बॉधकर जड़ूली हूण चीन से फ्रांस तक समस्त भूप्रदेश पर फैल गए, थे । डैन्यूब 
से वल्गा तक तथा थ्यूरिज्ञिया, रोम और गाल में इनकी लपलपाती हुई तलवारों 
ने अनगिनत मनुम्थों को चाट लिया था| इनके कन्धे बड़े-बड़े, नाकें बैठी हुई और 
आँखें काली-काली सिर में घुर्सी रहती थीं | क्रोध के समय पुतलियाँ इधर से 
डधर डोलती थीं | मृत्यु को गेंद की तरह ठुकराते हुए, ये भोपणकाय घोड़ों पर 
सवार समस्त धन और जन, नगर और देशों को रौंदते हुए चलते थे | जिस 
ब्रख्बएड अटिला या एटजल के मयझ्लुर अत्याचारों का स्मरण कर यूरोपवासी 
कॉँप उठते थे, उसी के समान प्रलयझ्लर व्यक्तियों से समराड्रण में लोहा लेकर 
जिसने अपने भ्रुजदण्डों से पृथ्वी को कम्पायमान कर दिया था उस अहछितीय 
सेनानी स्कन्दगुत को सचमुच भारत का गोता या त्राता कहना चाहिए | 


स्कन्दगुप्त का चरित्र 


वे स्कन्दगुतत सब द्पति-गुणों के निकेत थे | उन्होंने कुमार अवस्था में 

ही अनेक वीरोचित कार्य किए.। अपने पिता कुमारगुप्त के जीवनकाल में ही 

स्कन्दगुतने सैन्यसश्वालन में अद्भुत पढुता प्रदर्शित की थी | इसीलिये शौर्य रक्षित 

उनके अमल चरित्रों के स्तुति गीत बन्दीजन कुमार काल स्ने ही प्रारम्भ करते 

श्रे । “चरितममलकीतेंगीयते यस्य शुश्र॑ दिशि दिशि परिवुप्टेराकुमार मनुप्यैः 
47। 
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(मितरी स्तम्भ लेख) | अन्य राजाओं के चरित्र तो अभिषेक के परचात्‌ गाए 
जाते हैं, परन्तु स्कन्दगुत ने युवराज रहते ही अपनी भुजाओं के प्रचणड पराक्रम 
का परिचय दिया था, इसलिए उनके यश का गान कुमारकाल से ही प्रारम्भ 
किया. जाता था | 7 हा; 


कुमार शुद्त के समय मे विन्ध्यभूम मर पृष्यमित्रों का बल चहत बढ़ गया 


“था| उनके बढ़ते हुए वेभव की टक्कर गुप्त साम्राज्य से हुई । शिलालेखों की ध्वनि 


से यह स्पष्ट विदित होता है कि धन बल -सम्पन्न पुष्यमित्रों के सामने गुप्त सेना 
को >हारना पड़ा । कदाचित्‌ इसी समर के समय कुमार गुप्त का अन्त हो गया। 
“कुल क्रमागत वंशलक्ष्मी विचलित हो गई | चश्चला ने जिस समुद्र गुप्त के वंश 
“का वरणु किया था उसमें कुमार गुप्त ऐसे लोलुप ठृपति के उत्पन्न होने से अमभि- 
मत भोग्या लक्ष्मी विलुपत हो चली । उसे एक नये सर्वगुणसम्पन्न वर की आव- 
.श्यकता हुई | इसीलिए प्रशस्ति-लेखकों ने परमभागवत श्री स्कन्दगुप्त को अनुरूप, 
'मूर्तिमान्‌, विनीत, मेधास्मृति-विभूषित, सत्य आजव ओदा्य और नयसे उत्तन्न, 
अनुरक्त, भक्त आदि विमल विशेषणों से याद किया है। ऐसे मनुजेन्द्र पुत्र को 
'सारें गुण दोषों की समीक्षा करके विचारपूर्वक लक्ष्मी ने फिर अपना स्वामी 
_बरण किया | - 
तत्कालीन अवस्था 
जिस समय स्कन्दगुप्त सिंहासन पर बैठे, पुष्यमित्रीं के युद्ध का घाव ताजा 
था । चारों ओर से सैकड़ों शत्रु राज्य पर दाँत लगाये हुए थे, मानों सैकड़ों काल- 
सर्प दर्प से फन ऊँचा करके गुप्तवंशेक वीर को डसने की ताक में हों | सारे देश 
की शान्ति खतरे में थी। उत्तरी भारत में राजसत्ता को कमर टूठते ही सत्र 
अव्यवस्था फैल जाती | उत्तर पश्चिम के दरों पर प्रचएड हूण टकरा रहे थे । 
'एक बार रक्षा का बाँध दृट्ते ही सारा देश और सम्यता हूणों की बहिया में वह 
जाती | यहीं पर स्कन्द्युप्त की महिमा हैं। जैसे तपस्वी क्षत्रिय की आवश्यकता 
थी वैसा ही उस समंयं स्कन्दगुप्त के रूप में उत्पन्न हो गया। उन्होंने गरुड़ के 
समान समस्त द्पति-भुजड़ों के विप का पान कर लिया | (नरपतिभुजगानां मान- 
दर्पोत्फणानां प्रतिकृति गरुडानां निर्विषी चावकर्ता |) यदि स्कन्दगुर्त जैसा वली 
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योद्धा उस समय उत्पन्न न होता तो भारतवर्ष में भी मध्य एशिया की भाँति ही 
पहली सम्बता पर चौका लग जाता । हम लोग हूणों को न पचा पाते, हूण ही 
हमें पचा जाते | हूण आए, सही, पर वे तूकानी नदी की तरह सामने आनेवाली 
वस्तुओं को न बहा सके | 

उन्हें जो मार्ग दिया गया उसी से उनको शनेः शनेः घँसना पड़ा। 
उसका प्रमाण हाथों-हाथ देखने को मिला । जिन हूणों ने रोम को नष्ट-श्रष्ट कर 
दिया था, भारत में उन्हीं के वशज राजाशओं ने संस्कृत म॑ं शिज्षा लेख लिखवाए | 
तृरमाणु के लेख में पहिले ही वराह अ्रवतार को स्तुति को गई है । पश्चिम में 


जिनके घनघोर आधात से महीधर भी डोल गए, उन्हीं हूणों में इस देश में 
इतना पतिवतेन केसे हो गया ? इसका सारा श्रेय सेनानी स्कन्द को दिया जाना 
चाहिए । जैसे देवासुर संग्राम की कल्पना में कुमार कार्त्तिकेव ने देवों की रक्ता 
की थी, वैसे ही हूण-गुत्त अथवा हूण-भारत युद्ध में स्कन्दगुत ने भारत को 
बचा लिया | उसने अपनी अपार सेना के भालों ओर खड्डीं का महाजाल पूर 
कर सघन बन की नाई हूणों की द्थप गति को रोक दिया। उस बन से मार्ग 
निकालने में ही हूणों के सारे वल् और स्फूर्ति का अन्त हो गया | देश की 
सभ्यता की रक्ता हो गई । 
प्रशस्ति के लेखक ने स्कन्द्गुत के इन पराक्रमों का खोत खोज निकाला 
| उनका कहना है कि चतुरुधादिजलान्ता अवनी को आत्माधीन करने का श्रेय 
स्कन्द गुप्त की आत्म शक्ति को ही है ! (अवनिमवनतारियश्चकारात्मसंस्थां पितरि 
सुरसखित्व॑ प्रासवत्यात्म शक्त्या)। इस शक्ति का कुछ परिचय मितरी लेख में 
वर्शित पुष्यमित्र युद्ध की एक घटना से मिलता है। समस्त सेना जब हतोत्साह 
हो चली, तब्र उसमें नया जीवन फूँकने के लिए स्कन्दगुत ने कड़ी प्रथ्ची पर 
सोकर एक रात विताई | जहाँ सेनापति लोग इस प्रकार की तपस्या करे, वहाँ 
त्षात्र धर्म कैसे न समुदी्ण हो ? इस प्रकार स्कन्दगुप्त के एक रात बिताने के 
पश्चात्‌ सेना का उत्साह पुनः उत्तत्त हो गया, मानो स्त्रय॑ सम्राट ही सहख रूप 
धारण कर सैनिकों के अन्तर म॑ मिल गए हों | पुप्यमित्रों की बाद तुरन्त रोक 
दी गई | गुप्त साम्राज्य की विधटित नींव पुनः सुद्ढ हो गई । इस विजब का 
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राजनीतिक महत्व बहुत हैं | यदि-सवा सौ वर्षों से दृढ-संस्थ गुत्त साम्राज्य के पैर. 
उखड़ जाते ता उत्तरी भारत में सीमा प्रदेश की सत्ता करनेवाला कोई न रह 
जाता । गुप्त साम्राज्य के छिन्न मिन्न होते ही फिर देश में किसी में भी इतना 
परुप न था जो स्कन्दगुत के समान अभेद्य ग्राचीर खड़ी: करके हूणों की वाढ़ 
का रकि दता | हूणों के धक्कों के आगे रोम का.दिखावटी सम्राट ध्योड़ोसियस 
तालू को मीत की भाँति बिखर गया था । उसके राज्य में हणों के घोड़े स्वच्छुन्द 
भाव से सवन्न विचरने लगें। उनकी टापें जिंधर पड़तीं प्राणियों की तो गति क्या 
जड़ली घास तेक समूल नष्ट हो जाती । परन्तु भारतवर्ष में हृण साम्राज्य की 
गाथा दूसरे शब्दों म॑ं कही जाने योग्य है | इस देश के-तत्कालीन अदम्य पौरुष 
की सम्भवतः कालिदास का निम्न #छोक व्यक्त करता हैं। 
तत्न हुणावरोधानाम्‌ भतृ पु व्यक्तविक्रमस्‌-। 
कपोलपाटलादेशि -बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ (रघुवंश ४ | ६८) 
शु देश में घुसने भी न पाए.। उदीची दिशा में आगे बढ़कर देश की 
प्राकृतिक सीमा पर ही हूणों को रोका गया । खेबर से प्रयाग तक तिल-तिल भूमि 
के लिए उन्हें मबड्भुर हानि उठानी पड़ी | परन्तु जिस सेना की कुछ संख्या. ही 
न हो उसके सम्मुख संसार का कोई भी सेनानी सदा कैसे खड़ा रह सकता हैं ! हाँ, 
प्राण रहते स्कन्दगुस हूणों को सनन्‍्तत परास्त करते रहे | हूण किसी देश में जम 
कर राज्य करने के लिए. नहीं आए थे | वह एक आँधी थी जो उठी और 
' सामने की सब वस्तुओं को विध्वंस करती चली गई | यही दशा इस देश में भी 
होती, बदि यहाँ उस आँधी का सारा वेग शेपनाग के समान सहख सुखों 
एक सेनापति पान न कर गया होता । जो बचा वह केवल एक हलका-सा मोंका 
था: जिससे सम्यता का कुछ बना-विंगड़ा नहीं। यद्यपि शुत्त साम्राज्य इस 
आहुति-में पड़ने से स्व्य॑मिट गया, तो भी उसकी महिमा का स्मस्ण करने 
के लिये 'भितरी? प्रशस्ति की हुणैयैस्थ समागतस्थ समरे दोम्याों घरा कम्पिताः . 
पंक्ति अब भी पर्याप्त है | 
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प्राचीन भारत की राजनीतिक परिभाषा में अन्तर्राष्ट्रीय सग्पर्कों के लिये 
“चानर्दिश? शब्द का प्रयोग हुआ है | अथर्ववेदीय सक्त के आरम्भ में ही ऋषि 
इस बात का रमरण दिलाता है कि पथिवी के पास चार दिशाएं हँ--- 

यस्याश्रतखः प्रद्धिशः प्रथिव्या३ । 

चार दिशाएं तो सभी के पास होती हैं, परन्तु विशेष रूप से स्मरण 
दिलाने का अभिप्राय यह हैं कि प्रथिवी के जन उन चारों दिशाओं के महिमा 
भाव को पहिचानें और देश में फैला हुआ जो विस्तार है उसे दिगनन्‍त तक 
अपना बना लें | जिस देश का दिंगन्त जितना बड़ा है वह देश भो उतना ही 
महान होता है। वस्तुतः मन के क्षेत्र में और स्थूल रूप में भी मावमूमि के 
दिगनत का विस्तार ही भूमि का महिमाभाव है। जिनका दिगन्त बड़ा नहं 
अपने ही केन्द्र में सिमट और सिकुड़े पड़े रहते हैँ | बीज के दिगन्त का जब 
विस्तार होता है, तब वह क्रमशः बढ़कर वट-ब्त्षु के रूप में फैलता है | उसके 
विस्तार का स्थूल रूप ही यह हैं कि उसकी शाखाएं गप्रशाखाएं चारों ओर फैल 
कर दिशाओं को छा लें। वह बट बृत्न जब अपने विस्तार से दिशाओं को 
छुक कर प्रतिश्ति होता है तभी उसके अस्तित्व का प्रमाण आँखों के सामने 
आता है | 

भूमि के लिये तो दिकू सीमा का विस्तार बहुत ही सच्ची जीवन-बटना 
हैं। समुद्र तक एक ओर, पव॑तों तक दसरी और भारत का स्वाभाविक दिक- 
वेस्तार था, उसमें अपने को व्याप्त करके ही मातृभूमि का स्वरूप ख्िर हुआ | 
इसी कारण प्राचीन भारतवर्ष की जो पग्राइतिक भोगोलिक सीमाएं थीं उनके 
बीच में अच्छी तरह फैल कर ही यहाँ को जनता ने मातृभूमि के रूप का सम्पा- 
दन किया | सिन्धु के उस पार बाल्हीक और कम्बोज, बल्‍्ख और पामीर तक 
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धधिवी की दिकुसीमा कैली । दूसरी ओर महोदथि (आधुनिक बंगाल की खाड़ी) 
ओर रत्नाकर (आधुनिक अरब सागर) को मातृभमि की रत्नजटित मेखला के 
रूप म काल्यत करके समुद्र-पर्यन्त प्राथवा का भारत के चक्र के अन्तगंत माना 
गया। मसारत का लक संनादन या लोकों को गंजाने वाला चक्र इसी मोगोलिक 
विस्तार के भीतर अपने आपको अजेय वनाकर युग-युग में घरमता रहा | 
थूल भौगोलिक दिक्‌: सीमा से भी अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्कृति के 
दक-विस्तार की सीमाएं हूँ | धरम ओर सत्य के मूर्तिमान्‌ रूप को संस्कृति कहते 
संस्कृति के द्वारा राष्ट्-ज्ञान के आकाश में अपने आपको फेलाना जिस पद्धति 
ता हे वहीं सस्‍्कृति के ऊँचनीच,भाव की माप सममी जाती हेँ। यों तो 
सने हुए पंजों को फैलाकर अनेक क्रर विजेताओं ने भी अपने आपको 
म॑ फेलायबा है, पर वह विस्तार जंगली पशुओं के उद्दर्ड आक्रमण या 
विचरण के समान विश्व की प्रजाओं के लिये दः्खदायी-ही हुआ | उसे 
संस्कृति नहीं माना जा सकता | संस्क्रति: के विस्तार को भारतीय परिनापा 
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विजय कहा गया हैं। शर्म का अथ संकुचित सम्प्रदाय नहीं हे, किन्तु 
तात्यय आत्मा मन और शरीर का कल्याण करने वाले सभो उदात्त भावों 
सद्भाव सहिष्णुता ओर समन्वय की अनुकूल वायु से प्रेरित होकर जब 
संस्कृति के पीत दसरे देशों के तट पर उतरतें ह तभी संस्काते का दान 
वाले और दान लेने वाले दोनों मनुप्यों का सच्चा और स्थायी सुख होता _ 
के द्वारा संस्कृति का प्रसार आज भी विश्व का भावी आदश ं है ) 
ससस्‍्क्ृति के विस्तार के लिये देश की दिऋू-सीमाएं अनन्त बनाइ जा 
सकती हैं | भारत ने स्वणुयुग में जब अपना चाठरदिक्‌ नेत्र खोला ती उस 
आँख में मध्य एशिया से लेकर पूर्वों एशियाई द्वीप-पुंज तक का सारा मूल्ताग 
भर गया ) संस्कृति का यह चमकीला नेत्र एक वार खुला और इसका तेज 
दिय-दिंगनत को प्रकाशित करता हुआ सर्वत्र छा गया | इसी. सुनहले तेल के 
कारण इतिहास का वह युग स्वर्ण-युग कह्या जाता हैं । निस्सन्देद गुतकाल भारतीय 
इतिहास का वह स्वर्णंयुग था जब देश ओर विदेश में भारतीय संस्कृति, कला, 
धरम और ज्ञान की चतुर्विध परिषाटी एक साथ प्रकट हो उठीं। भारत का 
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भारत का चातुर्दिश दृष्टिकोण १०७ 
वह यश आज भी अपने पड़ोसी देशों के भाल पर अंकित है | अपनी-अपनी 
संस्क्ृति का यश प्रत्येक देश के लिये महिमा का कारण होता है। गुप्तकालीन 
संस्कृति के यश-विस्तार को देखकर महाकवि कालिदास कह उठे-- 

आरूठट..._ भ्दीन्‍्लुदधीन्वित्तीणेंम्‌ 
भजंगम्तानां वसति प्रविष्टम । 
ऊध्चः शर्त यस्य न चानुबन्धि 
यशः परिच्छेत्तमियत्तया लम्‌ ॥ 
रघु ०.६]।७७ 
पव॑तों और सागरों की सीमाशों के पार वह यश फैल गया | पाताल 
ओर आ।काश मे भी वह छा गया । राष्ट्रीय पराक्रम के साथ फैलने बाले उस बश 
की कीई सीमा न थी | 
'मध्य एशिया की खुदाई में जो पुरातत्व की सामग्री मिली है, कोरिया 
मंगोलिया चीन तिव्वत और अफगानिस्तान में जो साहित्य और कला का भार- 
तीय भंडार मिला है, उसे देखकर सचमुच ऐसा ज्ञात होता है कि संस्कृति का 
फैलता हुआ यश पव॑तों पर चढ़ कर उस पार निकल गया। हमारी भौगोलिक 
सीमा के एरकोटे उस यश को रोक न सके, शअ्रर्थात्त सांस्कृतिक विकास के मार्ग 
में अपनी दर्गमता से बाधक न बन सके | भारतोय आचायों के कुन्ड और चीनी 
यात्रियों के दल उत्तरी पव॑तों को चींटियों की तरह सुख से लॉध गए। सुराष्ट्र 
अपरान्त, चोल मण्डल, कल्निंग ओर ताम्रलिति के समुद्र-तटों को पखारनेवाली 
जलमालाएँ भारतीय नाविकों ओर महानाविक पोताध्यक्ञों को दिन-रात उदधि के 
उस पार पहुँचने का निमन्त्रण दे रही थीं। उस संगीत में एक प्रचल आकर्षण 
था, जिसको छाया एक गुजराती लोकोक्ति में मिलती है-- 
जो जाए जञाचे पाछी नो भाव । 
ने जो आये तो परिया-परिया मोती लावे ॥ 
जो जावा जाता है वहीं वस जाता है लौट कर नहींआता है | बदि लोट 
कर आता है तो इतने मोती लाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं?। 
समात्रा (शी विजय) के शैलेन्द्र वंशी सम्राट श्री बालपुत्र देव का एक 
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ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला हैं.। उसमें . अन्य दांनों के अतिरिक्त 'चातु- 
दिंश आर्य मिक्षु संत्र! के लिये दिए, हुए कुछ दानों का उल्लेख हैं। यह निक्षु- 
संघ्र उन विद्यार्थियों का थां जो विदेशों से शिक्षा-ग्राप्ति के लिये.नालंदा में एकत्र 
होते थे | चारों दिशाओं से आने - के कारण वे चातुर्दिश संघ के छात्र कहें 
जाते थे, जिसका अर्थ आज की भाषा में वही हैं जो “अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास? 
का होगा । नालंदा के - अपने छात्रों का संगठन “श्री नालंदा महाविहारीय आर्य 
मिक्षु संघ? कहलाता था जिसकी अनेक मुद्राएं वहाँ मिली हैं | इस प्रकार अपने 
चातुर्टिश नेत्रों को हमें पुनः उद्घाटित करना हैं। वैदिक भावों के अनुसार चारों 
दिशाओं ,में देश का स्वस्तिभाव हो | पूरब-पच्छिम, उत्तर दक्खिन कहीं हम 
डिगे नहीं । ल्‍ 

मा न पश्चान्सा पुरस्तान्नुद्िष्ठा | 

मोत्तरादधरादुत स्वस्ति भूम नो भव ॥ 

अथवे० १२॥१।३२ 


] 
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मथुरा संग्रहालय की वर्तमान भूमि के हरे मैदान में सामने की ओर 
अथाह जलराशि वाला चोड़े मुँह का है जिसे सात समंदरी कृप कहते हैं । 
इस कुएं, की सफाई कराते समय इसमें से कई कुपाण कालीन मूर्तियाँ निकली 
थीं जो इस समय संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कुएँ में २५-३० फुट से अधिक 
पानी है जो चार पुरों की सिचाई से भी पूरी तरह नहीं द्वट सका और कुएँ की 
पूरी सफाई न हो सकी । अब भी उसमें प्राचीन मूर्तियाँ अवश्य मिलनी चाहिएँ । 
उपलब्ध मूर्तियों की प्राचीनता को देखते हुए. क्ुएँ की आयु आरम्भिक गुप्तकाल 
ज्ञात होती है। कुपाण काल में जिन मूर्तियों और मन्दिरों का निर्माण हुआ था 
उनसे मथुरा की शिल्प-श्री कई शताव्दियों तक अपने प्रभालेपी सौन्दर्य से जग- 
मगाती रही । ज्ञात होता हैं कि नगर की अमिराम शोभा कुपाण और गुप्त युग में 
अ्क्षुएण बनी रही । प्रायः पंचम शत्ताव्दी के अन्त तक गुप्त युग की रमणीब कला 
कृतियों का निर्माण मथुरा में जारी रह्य । हूणों के आक्रमण के समय इस घवाह 
को धक्का लगा और जान पड़ता है उसी समय कुपाण ओर गुप्त कालीन मूर्तियों 
आस प|स के मन्दिरों से लाकर सात समंदरी कृप में जल मग्न कर दी गईं। 

सात समंदरी नाम बड़ा विचित्र हैं। मथुरा में रहते हुए कितनी हो बार 
यह नाम सुना पर इसका रहस्य समक में नहीं आया | अभी दाल में मत्स्य 
पुराण की सहायता से सात समन्दरी नाम का अभिषाय ज्ञात हुआ। मत्स्य 
पुराण के अध्याय २७४ में निम्नलिखित सोलह महादानों का परिगणुन हँ--- 

(१) तुला युरुप दान (२) हिरएयगर्भ दान ( ३ ) ब्रक्षाएड दान 
(४ ) कल्पबन्ञदान (५) गोंसहख दान (६) ख्वर्णकामबेनु दान (७) 
दिर्प्याश्वदान (६ ) स्वर्ण हृक्षि दान ( १० ) पतश्च लांगल दान ( ११ ) घरा- 
दान ( १२ ) विश्वचक्र दान ( १३ ) कल्पलता दान ( १४ ) सप्तसागर दान 
( १५ ) सनथेनु दान ( १६ ) महाभूत घटदान । 


११० ह कला और संस्कृति 

अध्याय २७४ से अध्याय २८६ तक के १६ अध्यायों में क्रमशः एक- 
एक महादान का विस्तृत विवरण दिया गया है | तदनुसार अध्याय २८७ में सतत- 
सागर महादान का वर्णन है। यह सारा प्रकरण कलियुग के राजवंशों का वर्णन 

करने वाले अध्यायों के बाद में जोड़ा गया है। ज्ञात होता है कि किती ऐसे समय 

में जब भारतवासियों का भीगोलिक और भौमिक विस्तार भारत की सीमाओं को 
नांघ कर समुद्रों .के उस पार . तक फैल गया .था, सत्तसागर., महादान की कल्पना: 
समाज में. प्रादुभत हुईं । जिस समय. पूर्वी द्वीप समूह के साथ नित्रोध आवागमन: 
नित्यप्रति को घटना चनत्त चुकी थी उस काल में .ही जनता का दृष्टिकोण सत्त- 
समुद्रों तक . बिस्तीण हो सकता था ।. लोक में इस प्रकार . की भावना का प्रसार 
गुप्त काल में पृण॑ता को ग्राप्त हुआ | 

जावा में चौथी और पाँचवीं शताब्दी के शिलालेख प्रात्त हुए हैं जिनसे 
पता चलता है कि उन दिनों उस ग्रदेश में 'तारुमा? नाम का राज्य था और. 
पूर्शवर्मा वहाँ के शासक थे ( ओका, भारतीय अनुशीलन, पृष्ठ ४२ )। इसके 
अनुन्तर सातवीं शताब्दी के मध्य में जावा में श्रीविजय नाम के साम्राज्य की स्था- 
पना हुई । यह शैलेन्द्र वंश कहलाता है | नालन्दा से प्रात आठवीं शताब्दी के 
पालवंशीय देवपाल देव राजा के ताम्रपत्र-लेख में तत्कालीन सुमात्रा के शैलेन्द्र- 
वंशीय वालपुत्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है | उससे भारत, सुमात्रा और. 
जाबा आदि पूर्वीय द्वीप सम्ृह के वीच घनिष्ट सम्बन्ध का ज्वलन्त उदाहरण प्रात 
होता है | गुप्त काल के लगभग भारतवर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय इश्टिकोश अपने पूर्ण 
विकास को प्राप्त हो चुका था। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के लिये संस्कृत में 
ध्चातुर्दिश” शब्द प्रसिद्ध हो गया था । नालन्दा के महाविहार में जो छात्र विदेशों 
में विद्याध्यायन के लिये आते थे उनके लिये चातुर्दिश संघ्र नाम से एक संघ 
अलग ही था। प्रत्येक दिशा में देश की जो भौगोलिक सीमाएँ थीं वे जब वृद्धि 
को प्रात हुईं तभी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पनप सका। चतुर््गन्त के साथ 
संबंधित होने की जागरूक भावना -गुप्तकालीन साहित्य में प्रौदरूप में पाई 
जाती हैं । । 

महाकवि कालिदास ने अपने युग की इस क्रान्ददर्शिकी भावना को कई 
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प्रकार के शब्द-विन्यास से व्यक्त किया है। महोदधि के तीर पर कलिंग देश में 
बहनवाली हवाओं का वर्णन करते हुए उन्हंनि द्वीपान्तरों से आनेबाली लवहः 
पुप्पों की सुगन्धि का वणणन किया है। ये द्वीपान्तर निश्चय ही समुद्र के उस पार 
सुदूर पूठ और पश्चिम के द्वीप थे। उस युग में महेन्द्र का पति महोदतरि 
( बंगाल खाड़ी ) का भी स्वामी समक्ता जाता था ( रघुवंश ६,५४ ) कवि 
की कल्पना के अनुसार महार्ण॑व की मंद्रध्वनि सोते हुए. देशवासियों को जगाती 
थी ( प्रवोधयत्यणंव एवं सनम, रघु०, ६,५४६ ) | जान पड़ता है कि उस काल में 
देश का वातावरण “'निःशेष पीतोज्फित सिन्धुराज:, ( रघु० ६, ६१ ) की ध्वनि 
से गूंजता था, देशवासियों के अदम्य साहस ने समुद्र की उत्ताल तरंगोंकी 
अवदहेलना करके उनके ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया था । उसके फल 

स्वख्म ऐसा प्रतीत होता था कि मानों देश के वीर और साहसी नाविकों ने 
महाणंव के अन्तगल को निःशेष रूप से पी डाला था | गुत्त युग में चारों ओर 
की दिक्सीमाओं को पार करते हुए, देश की संस्कृति का यश पर्वतों को नांध कर 
ओर समुद्र को पार करके देश देशान्तरों में फैल गया। इसी महान विजय को 
ध्यान में रख कर महाकवि कालिदासने लिखा होगा-- ४ 


आरूढमद्रीन्‌ उदघीन्‌ वितीणम्‌ 

अुजंगमानां वसति प्रविष्टम 

डध्चेगर्त यस्य न चानुवन्धि 

यशः परिच्छेत्तमियत्तयालम्‌ ( रघु० ० ६, ७७, ) 


अर्थात्‌ विश्वजित बच्ष के प्रयोक्ता चारों दिशाओं से विभूति का आहरण 
करके उसका संवर्धन और त्याग करने वाले ( रघ॒ु० ६,७६ ) महाराज रघु का 
यश पर्वतों और समुद्रों को पार करके समस्त यूगोल में व्यात दो गया। पाताल 
में और स्वर्ग लोक में भी यश की प्रतिध्वनि सुनाई दी। सब दिशाओं में और 
तीनों कालों में व्याप्त उस यश की पूरी तरह माप किस प्रकार हो सकती है : 
राष्ट्रीय संस्कृति के बशोविस्तार के प्रति इस प्रकार की भावना शुप्त काल में 
अच्तुरशः सत्य थी | 
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- भारतीय भूगोल की परिभाषा के अनुसार किसी -समय पशथ्वी सात हीपों 
बाली सत्द्वीपा वसुप्तती कहलती थी | पतञ्ललि के महाभाष्य सें इसी परिनापा 
'का उल्लेख किया: गया है, किन्तु भीगोलिक विस्तार के साथ-साथ द्वीपान्तरों की 
संख्या में भी जि हुई। कालिदास के समय में यह संख्या श्यः तक गिनी 
'जाती थी | इसलिये-कवि-ने अष्टाद्श द्वीपनिखातयप:? पद का प्रयोग किया 

( रघु०६, ३८ ) अर्थात्‌ अद्गारह द्ीपों में: जिन्होंने अपने- युप चिह्न स्थापित 
किए थे । इस: प्रकार की प्रशस्ति मलय, जावा सुमान्ना आदि द्वीपों में प्राप्त यूप 
अथवा यज्ञीय स्तम्भों को देखकरं सत्य घटना सी जान पड़ती है। गुप्त युग 
के बाद ३८ छीपों की -संख्या काव्य में स्थिर हो जाती है। कादम्बरोी और 
:तिलकमंजरी नामक आखियायिका-प्रन्थों में इस संख्या- का उल्लेख आता हैं। 
कविवर घनपाल कृत 'तिलक-मंजरी? नामक अन्थ में कह्य गया है कि भारतीय 
सम्रादू अपने महलों में जो - रंगभूमि विराचित करते थे उसमें अमभिनीत होने 
वाले नाटकों को देखने के लिये अद्वारह द्वीपों के राजा एकत्र होते थे-- 

अभिनीयसानरघुपुरःसरादिभूपालचरितमुन्नतप्रासादशिखर चन्द्रशाला या म्‌ 
“रचितरद्जभूमिरवसरेपु द्ष्ट्सागतानामशदुशद्वी पमेढिनी पतोचास्‌ दुर्शायसि दिव्य- 
-अक्षाविधिम्त, (तिलक मंजरी छू० ४७) | 

दसवों शताब्दी से पूर्व जावा के शैलेन्द्र सम्रारों की अध्यक्षता में बड़बुदूर 
के महान्‌ बौद्ध मन्दिरों का निर्माण हो चुका था ग्राम्बनं और कलशं (कथासरित्सा- 
-गर का कलशवरपुर) के देव प्रासादों की कीर्ति अवश्य ही भारतवर्ष के बाहर से 
-आकर यहाँ फैली होगो। तभी तो महाराज मेघवाहन की सम्राज्षी मद्रिवती 
के दोहद का वर्णन करते हुए! कवि ने कल्पना की है कि रानी के हृदय में अभि- 
लापा हुई .कि सागर के मध्य में स्थित द्वोपों के देव मंदिरों में होने वाले सांध्य- 
"नृत्य को चलकर देखा जाव-- 

गग़रान्तरद्दीपायतनेषु सान्ध्यमारव्धम्रप्सरोमि: प्रेत्षानृत्यमी ज्षितुमा काँक्षत्‌ 

-( तिल्रक मंजरी छु० ७५, ) | 

इस प्रकार गुत्तकाल में सत्तसम॒द्रों के साथ जीता-जागता परिचिय “देश को 
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पोत हुआ | समृदगुप्त ने प्रयाग की विजय-प्रशस्तिं में सर्वद्वीप निवासियों के साथ 
अपने सम्बन्ध का उल्लेख किया है | उसकी परम्परा उत्तरकालीन शताद्दियों में 
भी अदूट बनी रही | सप्त समुद्रों की प्रदक्षिणा करके महोमियों पर अपनी विजय- 
वेजयन्तो फहराते हुए, जो नाविक घर लौटते थे उन्होंने सप्त-समुद्र से प्राप्त होने 
वाली लक्ष्मी के महादान का आदर्श समाज में प्रचारित किया ] इस प्रकार के 
वीर और धीर भारतीय पोताध्यज्ञों में चट्गाँव के समीप रक्तम्रत्तिका (रांगामाटी) 
के महानाविक बुद्धगुप्त का नाम अमर रहेगा जिनका संस्कृत शिल्ा-लेख आज 
भी मल॒य द्वीप के वेलेजली प्रान्त में उत्कीर्ण है 
इस प्रकार सागरों की परिक्रमा से लौटे हुए मनुष्यों की समाज में बढ़ती 
हुईं संख्या पाटलिपुत्र, काशी, कौशांबी, उज्जयिनी जैसे समृद्ध नगरों को-भरने 
: लगी । साम॒द्रिक व्यापार के द्वारा समाज में लक्ष्मी का संचय होने लगा और 
! लोक में यह प्रतीति दृढ़ हुई कि वस्तुतः लक्ष्मी सागर को पुत्री है। सामुद्रिक 
यात्राश्रों के द्वारा लक्ष्मी के संचय की वार्ता चारों ओर फैल गई और सप्त समुद्रों 
के साज्ञात साब्निध्य से लक्ष्मी को प्रात करने की अमिलापा जन-साधारण के 
हृदयों में उमंगने लगी । इन भावों की छाप तत्कालीन काव्य, नाटक और कथा- 
साहित्य पर भरपूर पड़ी । गुजराती भाषा में ग्राज भी एक लोकोक्ति जीवित है 
जिसका अर्थ यह हैं कि जो जावा जाता है वह फिर कर नहीं आता अर्थात्‌ वहीं 
* बस जाता है। जो कदाचित्‌ लौटता है तो इतने अधिक मोती लाता है कि पीढ़ी 
दर पीढ़ी भी समाप्त नहीं होते । इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिये सतसागर 
नामक महादान की कल्पना का जन्म हुआ | पुराण के लेखक ने लोक-व्यापी 
४ उस उदार भावना का अनुवाद करते हुए. लिखा है 'े सप्त-समुद्र पापों का ऋ्षब 
| #रने बाले और अमृत का विलेपन लगाने वाले हैं। समस्त भुवनों में जो लक्ष्मी 
हैँ तथा देव और असुर जिन मणियों को धारण करते हैं उनके प्रभव स्थान ये 
सागर हैं। इनके साथ अपना मन मिलाने से हम भी उस लक्ष्मी में भाग ग्रातत 
हर कर सकते हैं । क्ञीर, उद॒क, घृत, दधि, मथु, लवण और इक्षुरस रूपी जिन 
.._ अमृतों से हमारा परिचय है वे ही तो इन समुद्रों में भरपूर हैं। इन्हीं अम्तों के 
४ अनुसार नामकरण को प्राप्त होने वाले सतसागर तीनों भुवनों के जीव-संघों को 


शत 


कतत्ताज़ हे हिट चर लेटिल6 अप च््य्ट्ज्फ़ा बह 82 पक न कि को हक हा हि हज 7 


११४ कला और. संस्कृति 


अनेक प्रकार के: रन और घनों से आनन्दित करते. हैं | वे सागर जिन्होंने रत्नों 
से भरे हुए महाएंव के.रूप में हमारी इस पृथ्वी क्रो करधनी रूप में अलंकृत किया 
है सब: प्रकार हमारे .दुःख और दारिद्रच को दूर करें? | (मत्स्यपुराण ८८, १२- 
:१३) इन भावनाओं से भरे हुए हृदयों से जिस समय मध्य देश के नागरिक 
सप्त-सिन्धुओं के चरणों में अपना अध्य चढ़ाते थे, उसी युग का स्मारक मथुरा 
"का यह समुद्रकृप है जो आज सात समंदरी.कुएँ. के नाम से अपने उस. प्राचीन 
'गौरव-का संकेत. करा रहा है। उसकी परिभापा.को और उसके नाम की लिपि की 
फिर से समझने को आवश्यकता है । आज भी. जिस. . प्रकार देशव्यापी तीथयाज्ना 
से लोटने.पर उत्सव, भोज ओर दान किए जाते हैं..उसी प्रकार के. संगीत, रृत्य- 
मय प्रफुल्लित उत्तव और महादान सत्त-सम॒द्रों की परिक्रमा पूरी करके आए हुए . 
व्यापारी समाज में उसं समय मनाए, जाते थे-। इसी कुएँ के समीप. वैठकर मंथुरा 
के. कितने ही महानाविक, पोताध्यक्ष और सांयान्निक व्यापारियों ने परिवार और 
बन्धु वान्धवों के साथ उत्सव करते हुए किसी समय निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण 
“किया था-- 

-...  . नमो वः सब सिन्धूनासाधारेस्यः सनातनाः 


रे * ल्‍ 
जन्तूनाम्‌ प्राणदेभ्यश्व समुद्रेभ्यों नमोनमः ॥ 
अर्थात्‌ 'समुद्रों को हमारा प्रणाम है जो समस्त जलघाराशों के सनातन 
आधार हैं और सब जन्तुओं को प्राण दान करने वाले हैं? । कृप और जलाशब 
“नदियाँ और समुद्र इन सब में ओतं-प्रोत जो जल्लतत्व है वही उनकी एकता का 
:विधायक है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक कृप भी सससागरों के प्रतिनिधि 
रूप में उन सोतों के नाम से नामांकित किया जा सकता है। यही वरदान किसी 
समय मथुरा के लक्ष्मीपुत्र नागरिकों ने इस सप्तसमुद्र कृप को दिया था| जिस 
- समय देश में स्वर्ण की सम्रद्धि थी उसी समय हमारी संस्क्ृति का भी स्वर्ण॑युग 
निर्मित हुआ | सससागर महादान की विधि बताते हुए. कहा गया है कि अपनी 
शक्ति के अनुसार सवा पाव से सवा मन तक स्वण लेकर वित्तेभर के (प्रादेशमात्र, 
-& इंच) अंथवा उससे बड़े हाथ भर ( अरलि मात्र, १८ इंच ) के लम्बे चौड़े 
सात चमचंमाते हुए. कुएड बनाने चाहिएँ | और उन कुरडों में क्रशः नमक; 


शछ 


्स्ते 


सप्तसागर महादान श्श्पू्‌ 


दूध, घी, गुड़, दही, शक्कर ओर जल भरकर उन्हें सप्त-समुद्रों का प्रतिनिधि 
मानकर भावना करनी चाहिए,। जिन देवों में हमारा विश्वास हो ओर जिनको 
हम पूजा उपासना करते हों उनके द्वारा सप्तसमुद्रों पर विजय की भावना को 
वलवती बनाना मनुष्य का धर्म है। तदनुसार विधान किया गया कि लवण के 
कुण्ड में स्वण निर्मित ब्रह्मा की प्रतिमा स्थापित की जाय | टग्घ के बीच में विप्णु 
की, घृत के मध्य में शिव की, इक्षुरस या गुड़ के वीच में भास्कर सूर्य की, श्वेत 
दधि के मध्य में चंद्रमा की, शकरा के बीच में लक्ष्मी की और जल के मध्य में 
पावती की प्रतिमा रखनी चाहिए. | इसके अतिरिक्त रत्न और धानन्‍्य उन कुण्डों 
के समीप रखने चाहिएँ | इस प्रकार सागर ओर घरित्री के संयुक्त वरदान से प्राप्त 
हीने वाली जो लक्ष्मी है उसका प्रतीक उन जोड़ों के रूप में कल्पित करके समुद्रों 
की भावना अपने हृदय में भरनी चाहिए;। यत्न पूर्वक जिस लक्ष्मी का उपार्जन 
किया गया है अंत में उसके भार को हल्का कर लेना श्रर्थात्‌ ल्लोक हित के लिये 
उसकी विसर्जित कर देना आवश्यक है। यही सप्ततागर महादान का लौकिक 
स्वरूप है। “ह्यागाय संभतार्थानाम, दान के लिए. धन का संचय, यही गुप्तयुग 
का जीता-जागता आदर्श था | 
आज प्राचीन सप्तसागर दान के शआरादर्श हमारे नागरिकों के हष्ठि-पथ से 
ओऔकल ही गए ह | परन्तु यह निश्चय है कि जब तक सप्त समुद्रों के साथ हमारा 
सम्बन्ध फिर से स्थावित न होगा तब तक सवा मन स्वरण-दान की क्षमता हमारे 
समाज में फिर से उत्पन्न न हो सकेगी | जिन देशों का सम्बन्ध सन्त समुद्रों के 
४ साथ आज जीता-जागता है वहाँ इस प्रकार के महादान की योग्यता साधारण सी 
| घटना है। अपने नागरिकों से सवा मन स्वर्ण दान प्रात्त करनेवाली अनेक 
हे ४ पश्चिमी संस्थाओं के इत्तान्त हमारे कर्णंगीचर होते रहते हैँ | किसी समय सप्त 


# समुद्र की परिक्रमा से लौटा हुआ प्रत्येक भारतवासी यथाशक्ति इस महादान के 


द्वारा अपने आपको सामाजिक भार से उऋण करता था। लोक में पनपनेवाली 
>> धार्मिक संस्थाएँ, विहार और महाविद्यालय, जिनमें शिक्षा के केनद्ध थे और 
5! जिनमें ज्ञान और धर्म की साधना निरन्तर होती थी, सत-सागर महादान से प्रात 
-6 होने वाले स्वर्ण से उपकृत रहतो थीं । 


शरद । ह कला और संस्कृति 


, :.... भारत के उस प्राचीन सामुद्रिक व्यापार अथवा सप्तसागरों के विजय की 
कथा-बड़ी शोमाश्वकारी हैं। मध्यकाल का संस्कृत कथा-साहित्य पूर्वी द्वीपसमृह की 
यात्राओं के वर्णंनों से भरा पड़ा है। अनेक - भौगोलिक नामों के रूप में उस 
विजय के कीर्ति स्तम्भ आज भी विद्यमान हैं । मंजुश्री मूलकल्प में कुछ पूर्वी द्वीपों 
- के नाम दिये हुए, हैं जिंनमें यवद्दीप (जावा) बलिद्वीप (वालो) .नम्मद्वीप (निकोबार) 
: हैं | नम्द्वीप को राजेन्द्र चोलदेव के तंजोर लेख में निक्कवर्र भी कहा गया है । 
वारुपक सुमात्रा के उत्तर पश्चिम में स्थित वरुस हैं। यवद्वीप प्रसिद्ध जावा हैं। 
इसी यवद्दीप के उत्तर पूर्व के कोने से सय हुआ मधुरा द्वीप था जिसका वर्तमान 
नाम मंदरा है। दक्तिण पूर्वी सुमरात्रा की संज्ञा श्री विजय थी जहाँ शैलेन्द्र 
सम्राटों का महान्‌ राज्य फूला फला. ओर जिसे इस समय परलेंबांग कहते हैं | 
उत्तरी सुमात्रा का नाम खुबर्ण द्वीप था। वर्मा को खुण भूमि कहते थे और 
उत्तरी वर्मा के. प्रोम नगर का संस्कृत रूप ब्रह्म था | सुवर्ण द्वीप में ही कलशपुर 
था जिसका वर्णन कथासरित्सागर के उपाख्यानों (५४४, १०८) में आया है| 
मलंयद्वीप, के उत्तर पश्चिम तटपर तक्‍कोल नगर था जहाँ से आने वाली शीतल 
चीनी को तककोल (कक्‍्कोल) कह गया है | इस प्रकार और द्वीपों को मिलाकर 
धशदशद्वीपनिखतयूप:? विरुद गुप्कालीन भारतवर्ष ने प्राप्त किया था। उस 
सुरसित यश की गाथा को व्यक्त करनेवाला संकेत तत्कालीन सामाजिक संस्कृति 
में सप्ततागर महादान था | उस पुण्य और पवित्र नाम को अपने उर की अगाघ 
जलराशि में धारण किये हुए. मथुरा का यह सतसमुद्र महाकृप लगभग डेढ़ सहस्त्र 
वर्षों से आज भो जीवित हैं | 


ः>्र 


१२, कटाह द्वीप की समुद्र-यात्रा 


भारतीय उत्कर्प के युग में पृ्वॉय द्वीपसमूह के साथ इस देश का घनिष्ठ 
संबंध था। भारतीय संस्कृति, थम ओर भापा का उन द्वीपों की सम्यता पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एक प्रकार से ये द्वीपसमूह भारत की धर्म-बिजय के 
अन्तर्गत आरा गए थे | इस चर्मविजय की कथा मानवी सम्बता के इतिहास में 
अतीव गौरवशालिनी है | ै 

पूर्वीय द्वीपसमूह में निम्नलिखित द्वीपों के भारतीय नाम हैं-- 


यवद्वीप 
सुबर्ण दीप 
मलयद्वीप 
कटाहद्वीप 
बारुप्रक 
बलिद्वीप 
वारुणुद्वीप 
नारिकेलद्दीप 


जावा 

समात्रा 

मलय प्रायद्वीप 

केडा नामक प्रदेश जो मलयद्वीप के पश्चिम का भाग है। 
सुमात्रा के पश्चिमी तद पर बरुस नाप्तक स्थान 


बाली 
बोरनिश्रो 
पूर्वी द्वीपसमूह में से कोई एक हे 


देखिए--मंजुश्रीमूलकर॒प २।३२२--- 


५३ 


कमरंगाख्यद्वीपेपु नाडिकेरसमुझवे । 

द्वीपे वारुपके चेव नम्वलिसमुक्षवे ॥ 

यबद्वीपे वा सत्वेषु तदन्यद्वीपसमु कूवाः । 
वाचा रकारबहुला तु वाचा अ्रस्फुटतां गता ॥ 


नपम्नक्कीप निकोबार है जिसका डल्लेख निक्‍्कर्वर नाम से राजेन्द्रदेव चोल के लेखों 

में है। करमरंग द्वीप--यह लिगर के स्थलडमख्मध्य के समप्तीप मलय का ही 
कै हक ३ ८ ८ स्‍ 

एक भाग था। (देखिए, बागची, प्रिआयन ऐंड प्रिड़ेविडियन इन इंडिआ, 


पघृ० १० डे ) || 





श्श्ष कला और संस्कृति 


' ग॒त्त संस्कृति के सुबर्ण युग में भारतवासियों ने चार समुद्रों से घिरी हुई . : 
पृथ्वी के उस पार द्वीपान्तरों के साथ अपना संत्रंघ स्थापित किया । महाकवि 
कालिदास ने रघुवंश के छुठे सर्ग में कई ग्रकार से देश के इस महान्‌ भौमिक 
विस्तार की ओर संकेत किया है । इंदुमती के स्वयंबर में एकत्र भारतीय राज- 
परम्परा का वेणन करते हुए:कवि ने राष्ट्रीय श्री का एक चित्र खींचा हैं |. कहीं 
कंबि को ऐसा प्रतीत होता है कि देश के पराक्रम ने महासागर के जलों का निश्शेप 
रूप से पाने कर लिया हैं ( निश्शेषपीतोज्कितसिन्धुराजः ) | कहीं भासित होता 
है कि रत्ों से भरे हुए. महाणंव के मेखला-दाम से अलंकृत पृथिवी राष्ट्रीय तेज 
की उपासना कर रही हैं। कहीं कवि को- प्रतीत होता है कि द्वीपान्तरों से आने- 
वाली हवाएं लवंग़लता के पुष्पों की सुगन्धि अपने साथ ला रही हैं ( द्वीपान्तरा- 
नीतलवंगपुष्प: ) | कभी जान पड़ता है कि सागर की महोरमियाँ अपनी गम्भोर 
ध्वनि से देशवासियों को सोते से जगा रही हैं | कवि की पैनी आँख पूर्वोष 
द्वीपसमूंह का पर्ववेज्षण करती हुई अड्टारह द्वीपों में अपनी संस्कृति और घर्म- 
विजय के चिहृरूप जो थूंप हू उन्हें प्रतिष्ठापित देखती है। घर्मविजय से उत्मन्न 
देश की इस यशोमहिमा को बड़े सुन्द्र ढंग से कवि हमें बंताता है-- 

आरूढमसदीन्‌ उद्धीन्‌ वित्ती् भुजरजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
डु व गत यस्य न चोनुबन्धि यंशः परिच्छेत्तुमियत्तयालमस्‌ ॥ (रघु० ६७७) 
वह यश पर्वतों पर चढ़कर उनको लॉब गया। समुद्रों की सीमाश्रों को 
पाकर वह द्वीपान्तरों में फैल गया । पाताल भी उसके प्रमाण से अछूता न बचा । 
स्वर्ग तक ऊँचा उठ कर उस यश ने दिव्य आदशशों का स्पशे किया । वह यश कैसा 
था और कहां तक था, इसे कौन जान सकता है १ इतिहास के स्वणुयुग में भारतीय 
संस्कृति का जो यश चारों ओर विस्तृत हुआ उसकी व्याख्या महाकबि के उदात्त 
शब्दों से अधिक सुन्दर और क्या हो सकती हैं ? इस यश की गज देश में और 
विदेश में ऊँची उठने लगी। शताब्दियां और युग उसकी ग्रतिध्वनि से भर 
गए: | गुप्तकाल से लेकर लगभग दसवीं शताब्दों तक यह उज्ज्वल यश लोक के 
कारों में और कंठ में बढ़ता ही गया । . । " 
काव्य में और साहित्य में द्वीपान्तर संबंध के अनेक उदाहण मिलते हैं) 


कटाह द्वीप की समुद्र-यात्रा श्शह्‌ 


मलय दीप के एक अवान्तर भाग कमरंग प्रदेश से आनेवाले चमड़े से चनी हुईं 
दालों का उल्लेख बाणभद्ट ने हर्पचरित में किया है ( निर्णयंसागर सं० पृ० 
२०७, २७० ) | 'तिलकमंजरी? के लेखक घनपाल ने मधुर कल्पना करते हुए. लिखा 
है कि राजा मेंबबाहन की मद्रिवती नाम की रानी ने जब गर्भ धारण किया तो 
उसके हृदय में यह दोहद अमिलापा उलचन्न हुई कि द्वीपान्तरों में जो देवायतन 
हैँ उनमें होनेवाले सांध्य छत्य को देखा जाय। इसी ग्रकार सम्राद के 
प्रेत्ञागार में जो अमिनय होते थे उन्हें देखने के लिये अशादश द्वीपों के भूषतियों 
को निर्मत्रण जाता था। ये कथा-लेखक की कल्पनाएँ हैं, परन्तु इनके पीछे जो 
लोकभावना थी उसको भारत और सम॒द्रपार में देशों के बीच ब्निष्ठ सम्बन्ध 
से बल मिलता था ) इस दृष्टि से भारतोय कथा-साहित् की छानबीन होनी 
चाहिए: | तारों भरी रात में जत्र नाविक अपने पोतों पर सागर की यात्रा करते थे 
तब उनका समय कथा-कहानियों द्वारा चीतता था। सब प्रकार का कद्दानी 
साहित्य उस काल में (पांचवीं शत्ती से आठवीं-नवीं शती तक) दिनदूना रात चीगुना 
ब्रढा । समुद्र पार की यात्राओं के इच्तान्त भी कहानी वनकर उस लोकसाहित्य में 
घुुल मिल गए | उसी में पूर्वी द्ीपपुंज के कुछ नामों ने भी साहित्य में घर कर 
लिया | 'एक राजा था? की तरह कहानियों का आरम्भ इन्हीं नामों से होता था | 
इनमें सुबर्णद्वीप ओर कथाह द्वीप के नाम विख्यात हैँ । सुबर्ण द्वीप समात्रा में 
था जहाँ श्रीविजय के प्रतापी शैलेन्द्र सम्राटों का साम्राज्य कई शतावब्दियों तक 
फूला-फला । वहाँ के शैलेनद्धरान श्री बालपुत्र देव ने नालंदा के अन्तरराष्ट्रीय 
विद्यापोठ के लिये, जिसे चातुर्दिश आय भिक्षुसंघ कहते थे, पाँच गाँव दान में 
दिए थे, जिनकी आय से धर्मग्रन्थों का लेखन, ब्रिहार की टूट-फरूट की मरम्मत 
(खंडस्फुटितसमाधानार्थम), मिक्षुओं के लिये वल्र, भोजन, औपधि आदि और 
बुद्ध भगवान्‌ की पूजा के लिये फुटकर सामग्री का प्रबन्ध होता था | नवीं शताब्दी 
का यह ताम्रपष्ट नालंदा की खुदाई में सुरक्षित मिल गया है। कथासरितसागर 
के अलंकारवती लम्बक की एक कहानी में समद्र श्‌र नामक महावशणिक्‌ के जहाज्ञ 
में माल लादकर सुवर्णंद्वीप की यात्रा करने का बड़ा रोचक ब्वत्तान्त हे जिसमें 
समुद्रयात्रा और नोविद्या के अच्छे पारिमापिक शब्द पाए जाते हैं । इसी में 


५१२० . .. कला औरुसंस्कृति, “5 


सुवर्णद्वीप या सुमात्रा . के कलशपुर नामक , नगर का भी उल्लेख . है | ग्यारहयीं 
शताब्दी के आंरम्ध में सुबर्शद्रीप के आचार्य धर्सकीर्ति- समस्त एशिया के महा 
- असिद्ध विद्वान थे | दीपंकर श्रीज्ञान ( अतिश ) नामक महापंडित भी दस वर्ष तक 
(१०-११-२३) खुबर्ण द्वीप में रहकर उनके पास पढ़तें रहे |. ह 
जे ) ै 
: इसी प्रकार की यात्राओं में कटाह द्वीप का नाम भी आता है | यह कटाह 
द्वीप मलय ग्रायद्वीप का उत्तर-पश्चिम का भाय था जिसे आजकल केडा कहते हैं । 
चोल-बंशी राजाश्ों के लेखों में इसकी संज्ञा 'कडार? हैं| राजेन्द्र चोलदेव प्रथम 
ने (१०२५ ६०) अपने सामुद्रिक दिग्विजय के वर्णन में नक्रवार (- निकोबार), 
तक्रोल ( क्रा के स्थललडमरूमध्य के कुछ दक्षिण तकोल स्थान ), इलंगाशोक 
( मल्य द्वीप में लंकाशुक स्थान ) आदि के अतिरिक्ति कडार द्वीप की विजय का 
भी वर्शन किया है ।१ 'कडार के शासक संग्राम विजयी त्तुं गवर्मन्‌ को अनेक हाथियों 
'से भरी हुई सेना के साथ पकड़ लिया और उनकी प्रभूत रत्नराशि को छीनकर 
नगर के विद्याधघर तोर्ण नामक ऊँचे फाटक को भी ले लिया | राजेन्द्र चोल के 
पिता श्रीराजराज चोल के संस्कृत शिलालेख में कडार का संस्कृत नाम कटाह ही 
दिया गया है और उसमें श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मा को शैलेन्द्र वंश में उत्तन्न, 
. श्रीविजब का -अधिपति कहा गया हैं जिन्होंने अपना आधिपत्य कठाह द्वीप के 
ऊपर भी स्थापित कर लिया था ॥ राजराज चोल का बड़ा ताम्रपट्ट इस समय 
लाइडन में सुरज्नित है (देखिए, एपि० इंडिका, भाग २२, पृष्ठ २४१-२,२५७। ) 
इस प्रकार कटाह द्वीप नामकी ग्रसिद्धि ११ वीं शताब्दी तक निरन्तर पाई जाती है। 
अब हम उन कहानियों का उल्लेख करते हैं जिनमें कटाह द्वीप की समुद्र- 
यात्राओं का वर्णन है। कथासरित्सागर में सोमदेव ने लम्बक १० की तरंग ४५ में 
एक अगुरुचाही मूर्ख सेठ की कहानी इस प्रकार दी हैं-- *' 


3१ दक्षिण भारत के शिलालेख ( साडथ इन्डिया इंस्क्रिपशंस, भाग हे, 
पृ० ४द्८-६६ ।) 
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डाल >-७९. 


कठाह द्वीप की समुद्र-यात्रा श्र्श 


किसी धनी सेठ का एक मूर्ख लड़का था ।वह एक वार वारशिज्य के लिये 
कटाह दीप गया | उसने अपने सामान में बहुत सा अगुर भी बेचने के लिये 
लादा | उसका और माल (अपरभांड) तो विक गया पर अगुरु का कोई ग्राहक न 
मिला | वहाँ वाले अगुरु को जानते न थे | तब उस वणिक पुत्र ने क्या देखा 
कि लोग आते है और लकड़हारों से कोयला खरीदकर ले जाते हैं | उसने भी 
अपने काले अगर की लकड़ी को जलाकर कोयले बना डाले और उन्‍हें बेचकर 
मूल्य लेकर घर वापिस आया )। जब वह अपनी चुद्धिमत्ता की डींग मारने लगा, 
तो लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे | 
ज्षेमेंद्र-कत बृहत्कथामंजरी के रय लंबक की देवस्मिता की कहानी में जो 
कटाक्ष द्वीप ( शलो० १८३ ) है वह कटाइद्वीप का ही रूपान्तर ज्ञात होता है। 
धनगुप्त नामक रत्न विक्रयी वशिक ने वर्बर देश से किसी धनिक की पुत्री देवस्मिता 
को प्राप्त किया था | ताम्रलिमा लौटकर उसके पुत्र ग्रहसेन से उसका विवाह हुआ | 
कालान्तर में ग्रहसेन भी कटाक्षद्वीप में व्यापार करने गया । चलते समय शिव 
ओर पार्वती से उसने दो ऐसे कमल फूल प्रात किए जो सदाचार का उल्लंघन 
करने पर मुरका जाते | एक अपने साथ और दूसरा देवस्मिता के पास रख कर 
वह विदेश गया था। वहां चार वशिक पुत्रों के सामने उसने बात खोल दी। 
वे चारों देवस्मिता की परीक्षा के लिये ताम्रलिसा आए, । देवस्मिता खरी उतरी। 
इस भय से कि कहों ये मेरे पति को हानि न पहुँचावें वह स्वयं भी कटाक्ष द्वीप 
पहुँची और वहां राजसभा में सब रहस्व प्रकट करके अपने पति को प्राप्त किया । 


की ओक, 
कटाह द्वीप की समुद्रयात्रा की दो अन्य कहानियां जैन कथा-साहित्य में 
सुरक्षित है| हरिभद्रसूरि (आठवीं शताब्दी)-कृत समराइच्च्रकहा (समरादित्यकथा) 
नामक एक बहुत बड़ा कहानी ग्रन्थ प्राकृत भाषा में है | उसमें एक कहानी इस 
प्रकार है-- 
भारतवर्प में ताम्रलिप्ती पुरी म॑ रहनेवाले कुमारदेंव सेठ के घर में एक 
पुत्र उत्चन्न हुआ | उसका नाम अरुणदेव था। उसी समय पाटलापथ नगर में 


हरर कला ओर संस्कृति. .. 


यशादित्य सेठ के घर सं एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम देइनी था। जब 
वह बड़ी हुईं.तव उसका विवाह अरुणदेव के साथ कर दिया गया। विवाह के 
अनन्तर अरुणदेव व्यवहार. के निमित्त यानपात्र ( जहाज़ ) लादकर महा 
कटाहंद्वीप को गया। मार्ग में कम की विचित्र गति से उसका जहाज़ ड्रब गया.। 
तव वह समुद्र में कूदा और एक बहते हुए फलक के सहारे समुद्र के पार 
होकर किनारे पर आ लगा। कहानी के बहुत उतार-चढ़ाव के बाद वह 
पाटलिपुत्र में जा पहुँचा इत्यादि ( समाराइच्चकहा पृष्ठ ४८५ )। इसमें 
कटाहद्वीप से संवद्ध अंश इतना ही है। 

इसी अन्थ की दूसरी कहानी संज्षित्त रूपमें यह है--- 

जम्बूद्वीप के भारत नामक वर्ष में एक 'सुसम्मः नगर था। उसमें वेश्रवण 
नाम का एक सार्थवाह रहता: था जो सब्र स्थानों का प्रधान नगरसेठ था और 
दीन अनाथ कृपण जनों पर कृपा करनेवाला था |- उसको श्रीदेवी नाम की स्त्री 
के घन नामक पुत्र हुआ | उसका विवाह घनश्री नामकस्त्री से हुआ | उसी नगर 
सें समृद्धिदत नामक दूसरा सार्थवाह-पुत्र था जिसने देशान्तर के व्यापार से बहुत 
सा धन कमाया | उसे वह दीन अनाथ दुःखितों को बांदा करता था | उसके विभव 
को देखकर धन का मन उदास हुआ | उसके सेवक नन्दकने इसका कारण पूछा 
तो उसने सच हाल 'कहा। नन्‍्दक ने कहा--तठ॒म्हारे पास भी तो पुणय से प्राप्त 
हुआ बहुत घन है, ठुम तो इससे भी विशेष प्रभावशाली हो । इस पर धन नें 
कहा--पुरखों के कमाए हुए धन से क्या ? कहा है कि लोक में उसी की 
सच्ची चढ़ाई है जो अपनी झुजाओं से पेंदा किए हुए घन को दीन अनाथों में 
चांठता है। मैंने अपने आप तो कुछ कमाया ही नहीं । तू पिता से पूछ जिससे 
मैं दिसावर को जाऊँ और पुरखाओं के कम व्यापांर से धन उत्न्न करूँ | ननन्‍्दक 
ने बढ़े सेठ जी से आज्ञा लेली। धन बहुत खुश हुआ और तैयारी करके 
घोषणा करा दौ-धन नाम का साथवाह-पुत्र यहाँ से ताम्रलिपती नगरी को 
जायगा | जो उसके साथ चलना चाहे चले | जिसे जो पाथेव या सामान चाहिए 
वह उसे मिलेगा |? हे । 

इस प्रकार जब वे चलने को तय्यार हुए. तब उसकी व््री धनश्री भी साथ 


है 
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चलने का आग्रह करने लगी। धन ने उसको भी ले लिया। उसी समय 
उसकी माता भी आई ओर पुत्र को समझाने लगी--हे पुत्र परदेस बड़ा कठिन 
होता है। वहाँ वियोग तो मानी हुई बात है । मिलन कठिनाई से ही होता है। 
धनोपाजन में भी कम क्लेश नहीं उठाना पड़ता। मन में विपाद का न होना 
ही धन कमाने कामूल है। यत्रपि तुम में सब गुण हैँ फिर भी परदेश में क्षमा आदि 
गुणों का विशेष विचार रखना और वरावर अपना कुशल समाचार (प्रद्नत्ति) 
देते रहना ।:--धन ने माँ की बात सिस्माथे की और यात्रा के लिये निकला ! 

दो महीने बाद वह ताम्रलिती पहुँचा | यहाँ के राजा से मिला जिसने 
उनका सम्मान किया | तब उसने अपना माल वेंचा पर जैसा चाहता था वेसा 
लाभ न हुआ । वह सोचने लगा कि विना जोखिम उठाए लक्ष्मी से नेट 
नहीं होती, मैं निश्चय संमुद्र पार करूँगा | इस विचार को उसने अपने सेवक और 
स्रीसे कहा | उन्होंने उसकी रुचि का समर्थन किया। तब धन ने परदेस को 
जानेवाल। माल ( परतीरगामी भांड ) खरीदा और जद्दाज ढ्ढने लगा | 

इस बीच धनश्री ने (जो मनमें पति की ओर से मैल रखती थी ) 
सेवक से कहा | चलो दूसरी जगह चलें | तुम्हें समुद्र पार जाने से क्या ! नन्‍्दक 
स्वामिभक्त था | उसने पीछे रहना स्वीकार न किया । इसी जीच में जहाज ठीक 
है| गया, और माल उसपर लाद दिया गया। शुभदिन विचार कर धन भी 
बेलातट पर आया | पहले दीन ओर अनाथों को उसने घन बांटा, फिर जल- 
निधि की पूजा की ओर जहाज ( यानपात्र ) का भी पूजन करके परिजन के साथ 
उसपर चढ़ा | लंगर उठा लिए गए ( उक्खिता नंगरा, समरा० पुष्ठ २०२ ) 
ओर पाल खोलकर उन्हें हवा से भर दिया गया। कछुवे और करिमकरों से भरे 
हुए. सागर में जहाज चलने लगा | शंखों से भरा हुआ समुद्र पाताल की तरह 
गहरा था | लहरों के ऊपर उछलते हुए. जल-हस्ती ऐसे जान पड़ते थे मानों 
सागर में घुमड़ते हुए; मेघरूपी हाथियों के प्रतिस्पर्धी गजेंद्र हों | कहीं वेलातट 
की लवली लताओं पर बैठे हुए गंधर्व-मिथुनों की शोभा दिखाई पड़ती थी। 


कहीं जल, हीरे, नीलम और मरकत के रंगों से रेंगा हुआ जान पड़ता था। 


कहीं हवा पानी के छींटों को उड़ाती हुई किनारे के ताल-बनो म॑ सरसर वह रही 
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थी और कहीं विद्रम-लंताओं से समुद्र सुहावना लग रहां था | 
 'हस प्रकार कई दिन बीतने पर धनश्री ने अपने पति .को पहले तैयार 
किया हुआ विषाक्त मोजन खिला दिया । धन के शरीर में महाव्याधि फूटनिकली । 
उसका पेट कूल आवा, भुजाएँ सूख गईं, मुँह फूल गया, जाँचों में गाठेपड़ गईं 
ओर हाथ-पैर फूट निकले | खाना-पीना कुछ अच्छा न लगता था। घन दुःखी 
होकर सोचने लगा--माता ने” चलते समय कहा था कि मन में विपाद न आने 
देना | अब दूसरा किनारा भी पांस आ गया है । मैं इस नंदक को अपने माल 
का स्वामी बना देता हूँ, न जाने कल क्या हो जाय १ सोचकर उसने नंदक से 
कहा-- तुम इस रिक्‍्थ के अधिष्ठाता वनो, तुम ही अ्रत्र नायक हो | तट आने 
पर जैसा उचित हो उपाय करना | यदि मेरा रोगदूर हो जाय तो सुंदर है, अन्यथा 
धनश्री को वंधु-बांधवों के पास पहुँचा देना |? यह सुनकरं नंदक बहुत दुःखी 
हुआ | किंतु धन के समभाने से उसकी आज्ञा मानने के लिये तैयार हो गया। 

इतने म॑ महा कटठाह नाम के द्वीप में सब्र पहुँच गए; ) नंदक भेंट का सामान 
: लेकर वहाँ के राजा के दर्शन को मया | राजा ने भी उसका सम्मान किया और 
ठहरने का खान दिया | उसने अपना सामान उतारा और वेद्यों को बुलाकर 
चिकित्सा प्रारंभ कराई | किंतु लाम न हुआ | तब उसने अपना भांड बेच डाला, . 
और चदले में वहाँ से मिलनेवाला प्रतिभांड ले लिया । वह राजा से सेट करने 
गया और उससे सम्मानित होकर अपने देश के लिये रवाना हुआ । 

कई पड़ाव बीतने पर धनश्री ने सोचा कि मेरा पति वच गया, अत 
क्या करूँ ? एक पहर रात शेष रहने पर निहत्त होने के लिये बैठे हुए सार्थवाह 
पुत्र को उसने पाताल के समान गंभीर समुद्र में धक्का दे दिया, और “हा 
आरयपुत्र |” कहकर रोने लगी। नंदक को जब हाल मालूम हुआ तो उसने 
दुःखी होकर वोहित को रुकवाया और अच्छी तरह ढंढ़ने के बाद फिर लंगर 
उठा लिए. गए. और जहाज स्वदेशाभिसुख्ध चल पड़ा । 

इधर जैसे ही सेठ समुद्र में गिया उसके हाथ में पहले भम्म हुए.वीहित का 
एक फलक लग गया और उसकी सहायता से वह समुद्र में तैरने लगा। नमकीन 
पानी के सेवन से उसका रोग भी चला गंया और बह किनारे आर लगा | 
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समुद्र के इस पार जाकर उसने पुनर्जन्म समझा | | 

इस प्रकार कथहइ-द्वीप के सामरद्रिक-व्यापार से संबंध रखने वाली इस 
कहानी के द्वारा हमें तत्कालीन समुद्र-यात्राओं का एक ज्वलंत चित्र प्राप्त होता 
है | कहानी-कार ने लोक की इस दृढ़ धारणा की चर्चा की है कि बिना समुद्र 
पार किए संपत्ति प्राप्त नहीं होती । सामुद्रिक-व्यापार यद्यपि उस समय जोखिम 
का काम था, फिर भी अदम्य उत्साह ओर साहस से भरे हुए श्रेष्ठी इस प्रकार 
के वाणिज्य में सफलता प्रात करना अपने जीवन का ध्येय समझते थे | 

( ४) 

ऊपर के साहित्विक वर्णुनों से प्राचीन सामुद्रिक व्यापार के संबंध में 
हमें कुछ पारिभाषिक शब्द भी ग्राप्त होते हैं। जहाज के लिये चार शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, नो, वानपात्र, प्रवहण और वोहित | जलनिधि, र्नाकर, समुद्र 
सिंथुपति आदिक सागर की संज्ञाएं प्रसिद्ध ही हैं। भगवान कहकर भावपूर्॑क 
समुद्र की पूजा की जाती थी। समुद्र पार करने के लिये 'समुद्र-तरण? और 
लंघन' शब्द आए; हूँ । व्यापार के लिये 'वणिज्या! और “व्यवहाए शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । माल के लिये 'भाएड? शब्द हैं। जो माल स्वदेश से वाहर 
जाता था उसके लिंये 'परतीरगामी? इस सुंदर विशेषण का प्रयोग हुआ है | 
जहाज़ की बंदरगाह में प्रतीज्ञा करने के लिये प्रवहण-गवेपणु? शब्द है। जद्याज्ञ 
की तैयारी के लिये प्रवदण-सजोना यह महावरा प्रयुक्त होता था | जहाज्ञ पर 
सवार होने से पूर्व कुछ दान-इक्षिणा ओर पूजा-पाठ करने को प्रथा थी | समद्र 
ओर यान-पात्र दोनों की विधि से पूजा कराई जाती थी | लंगर के लिये नगर! 
शब्द का प्रयोग हुआ है। समरादित्यकथा से ज्ञात होता है कि ७३० ई० के 
लगभग यह शब्द हमारी भाषा में आ चुका था। लंगर उठाने के लिये 
“उक्खिता नंगरा? और 'उच्चाइया नंगरा? महावरों का प्रयोग हुआ है, अर्थात्‌ 
लंगर का उत्त्तेप ( ऊपर फेंकना ) और नंगर का स्वध्थान छुड़ाना | 'डच्चाइया? 
संस्कृत 'उत्त्याजिता? का प्राकृत रूप है। हिंदी की उचाना ( --उठाना ) धातु 
इसी से निकली जान पड़ती है । अपना माल बेचकर व्यापारी विदेश से जो 
मात लाते थे उसके लिये प्रतिभांडः शब्द था। माल लादकर जहाज्ञ को ठीक 


१२६ > कला और संस्कृति... 
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करना इसके लिये 'सज्जित? शब्द का प्रयोग हुआ है। अपने देश या भारतवर्ष 
के लिये वेदेशिक व्यापारी 'निजदेश? या स्वदेश? का प्रयोग करते थे । परदेश 
में पहुँचते ही पहले उपहार लेकर. व्यापारी वहाँ के राजा से सेंट करते थे। 
व्यापारियों के ठहरने .के लिये विशेष आवास-स्थान होते थे। यात्राश्रों में 
जहाज्ों के हूटने और : ड्बने की घटनाएं, भी हो जाती .थीं।. ऐसे. यानपात्र को 
, भिन्न और विपन्न.कहा गया है। ऐसे समय यात्री अपनी रक्ा-के:लिये स्मुद्र में 
कूद पड़ते थे | कभी कभी लकड़ी के फलक और तैरते हुए; जहाज्ञ के टुकड़ों के 
हाथ लग जाने से उनकी प्राण-रक्षा हो जाती थी। कहानियों में इस उपाय का 
बहुधा प्रयोग किया गया है | जहाज़ की गति के लिये “यानपात्र का चपलभाव? 
'महावरा आया है और जहाज़ रुकवाने के लिये “घराविया? प्रयोग हुआ है। 
गुप्तोत्तर काल से लेकर मध्यकाल तक पूर्वी द्वीप समूह की यात्रा के लिये ताम्र- 
लिप्ती का बंदरगाह प्रसिद्ध था, जिसको पहचान मेदिनीपुर जिले के तामलुक 
नामक गाँव से की जाती है 
आयेशूर कृत जातकमाला के-अंतर्गत सुपारगजातक में भी एक बहुत 
साहसपूर्ण समुद्र-यात्रा का वर्णन है, जिसमें जहाज ड्रबते-ड्बते बच गया था। 
वहाँ व्यापारियों के लिये सांयात्रिक शब्द आया है, और जहाज़ों को चलाने 
. वाली पश्चिमी हवाओं का 'पाश्चात्यवायुः नाम से उल्लेख हुआ है| संभवतः यही 
वे. मौसमी हवाएं थीं जिनका परिक्ञन प्रथम शताब्दी ६० के लगभग व्यापारियों 
को हुआ था | अनुकूल वायु और अतिकूल वायु भी परिमापिक शब्द थे । कपड़े 
के पाल के लिये 'सितपट” शब्द का प्रयोग हुआ है। आत्मस्क्षा के लिये 
परिकर बांधकर समुद्र में कूदूना और गिरने के बाद बाहुविज्ञषेप या वारिव्यायाम 
करने का भी वर्णन आया है। वारियाबाम शब्द अपनी भापा में इस अथ के 
लिये महाजनक जातक के मणि-मेखला संवाद में भी प्रयुक्त हुआ है। ' 
भारतीय नी प्रचार विद्या, कणधार कम और नाविक तन्त्र से संबंध 
रखनेवाले सेकड़ो शब्दों का प्रयोग. धनपाल कृत 'तिल्रकमंजरी? ( ग्यारहवीं 
शताब्दी) में आया है 'जिसका.विस्तृत वर्णन किसी अन्य लेख में किया जायगा। 


१३, वबोधिसच् 


वोधिसत्य का आदर्श वौद्धर्म का मथा हुआ मक्खन हैं। बोधिसत्त्व वह 
व्यक्ति है जो केवल अपने लिये निर्वाण या मोक्ष की इच्छा नहीं करता, किन्तु 
प्राखिमात्र को कल्याण के मार्ग पर लाना चाहता हैं, जो केवल अपने दुःख की 
निद्वत्ति नहीं चाहता, किन्तु सबको दःखों से छुड़ाना चाहता है| बोधिसत्त्व का 
ज्ञान उसे संसार से निद्ृत्त नहीं करता, किन्तु संसार के संघर्ष में सामने आकर 
उसे जीतने के लिये प्रेरित करता है | वोबिसत्व व्यक्ति के चित्त में बोधि या ज्ञान 
की मात्रा भरपूर रहती है, किन्तु ज्ञान की वह हिलोर उसे मानव समाज और 
प्राणि-मात्र के और भी निकट खींचती है; उसके चित्त का आनन्द उसे एकान्त- 
वासी नहीं बनाता । यह बहुत ही मनोहर लोकोपकारी आदर्श बौद्ध धर्म के उदय 
ओर प्रचार का महान्‌ कारण बना | स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के जीवन में वोबिसत्व की 
चित्तवृत्ति थी । कहा जाता है कि जब उनको “संबोधि? प्राप्त हो गई तो मार या 
कामदेव चकनाचूर हो गया, किन्तु चलते-चलाते उसने उन्हें एक चकमा और 
देना चाहा, ओर बुद्ध के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि इस ज्ञान को अपने 
ही तक रखो, मनुप्यों को इसे बांटने से कोई लाभ नहीं | बुद्ध ने तुरन्त इस 
निर्बलता को ताड़ लिया और विचार को दृढ़ करते हुए. संकल्प किया कि यह आर्य 
ज्ञान जो आज मुमे प्राप्त हुआ है में प्राशिमात्र को इसमें सामरीदार बनाऊंगा | 
इसी उद्देश्य को लेकर बुद्ध ने आये सत्य चतुष्टय और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश 
किया | पंतीस वर्षा तक घूम-घूम कर वे इसे समभाते रहे ओर ऊंच-नीच, धनी- 
निधन सबको यह प्रसादी बांटते रहे | 

किन्तु बुद्ध भगवान्‌ के वाद एक समय ऐसा आया जब संत में सिक्षु धरम 
का वल बढ़ा और बुद्ध के धर्म का यह राजमार्ग केवल भिक्षुओं के आवागमन 
के योग्य ही जंचने लगा, औरों के लिये वह संकरा दिखाई.दिया | इसकी प्रति- 
क्रिया होनी अवश्यम्भावी थी ओर अशोक के समय तीसरी बौद्ध परिषद्‌ के 
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अधिवेशन में ही यह नया दृष्टिकोण प्रकट होने लगा था । पहिला दृष्टिकोण 
“थेरवाद' कहलाया | यह थेरवाद बुड़्ढों की भाषा थी। नया इृष्टिकोण रखने 
वाले उत्साही नवयुवक इस बुद़्भस से सहमत न हो सके | बुद्ध के धर्म को स्वयं 
: हृदयंगम करके उन्होंने नये धर्म-मांग को ग्रहण किया | जो पहला तंग रास्ता था, 
उसे चौड़ा बनाया | जिस पर केवल भिक्षु. चल सकेते थे उस. मार्ग को गहस्थ 
और विरक्त सबके लिये सुलभ कर दिया गया, इसी कारण वह ,महायान अर्थात्‌ 
बड़ा या चौड़ा रास्ता कहलाया । इसकी, तुलना में ज़ो सिक्षुओं का मार्ग था वह 
“होनयानः कहलाने लगा, जिसका अथ था घटा. हुआ या तंग रास्ता ।. महायान 
का ही दूसरा नाम बोधिसत्व यान? हुआ, अर्थात्‌ उन जीवों का मार्ग जिनके 
चित्त में बोधि या ज्ञान है। इंसे ही आवक यान? भी. कहने. लगे, अर्थात्‌ उन 
लोगों का रास्ता जो धर्म, नीति, अध्यात्म एवं उत्तम. संस्कृति के अमिलापी होकर 
उच्च जीवन की आकांक्षा रखते थे | गुतकालीन बौद्ध अन्थों में इसे ही एक 
यान? भी कहा है । जिस संघ में पहले केवल . भिक्षु थे, उसका दायरा गहस्थों के 
लिये भी खुल गया और यह व्यापक. संघ महायान की तरह “महासंघ? कहलाया, 
इसका यह अर्थ नहीं कि.ग्रहस्थ लोग चीवर पहन कर संध में ग्रविष्ट होने लगे, 
किन्तु वे अपने केन्द्र में ग़हस्थ रहते हुए. भी मोक्षमार्ग के अधिकारों बने। महा- 
कवि अश्वघोष ने इसी की घोषणा करते हुए लिखा था-- 
प्राप्तो गृहस्थैरयि सोक्षमारो:,. - 
घअर्थात्‌ ग्रहस्थो ने भरी मोक्ष का मार्ग पाया ।! 
विक्रम की प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी पांचवीं शताब्दी या गुप्काल 
तक इस नये दृष्टिकोण का वहुत विकास और. प्रचार हुआ | मथुरा, काशी, उज्ज- 
बिनी और तत्नशिला इस नये महायान धर्म के मुख्य प्रचार केन्द्र बने | सद्धम- 
पुंडरीक में इस नये लोकघम का बड़े ही ग्राणवन्त,शब्दों में वर्णन किया गया है, 
मानों बद्ध भगवान्‌ अपने लोक कल्याणकारी ज्ञानं का वरदान लिए खड़े हैं, ओर 
सदण्हस्थों के युवक पुत्रों से कह रहे हं--- 
चिन्तेथ कुलपुत्राहों .सव सत्वान्ुकस्पया । 
सुदुष्करमिदंस्थान सुत्सहन्ति -विनायकाः ॥ [ $.३$६ | 


ब्रोधिसत्त्व श्र्य्ह्‌ 


है कुलपुत्रों, सत्र जीवों के ग्रति अनुकम्पा का भाव हृदय में 
यह बड़ा कठिन कार्य है, जिसके लिये नेता भगवान वृद्ध तु 


मन में कर छुका हों उसका सिंहनाद में सुनना चाहता हूँ। यह सदुप्कर कर्म 
जिसके लिये में कुलएन्रों का आवाहन करना हूँ, धर्म का प्रकाशन है । इस कर्म 
को जो अपने मन में धारण करेगा उसे ही में गर्बोला शूर समभता हैं |? 
तथागव के जितने अनुयावी है, उन सब में वह व्यक्ति जिसने आतव्मसंयम के 
साथ इस सूत्र को मन में धारण कर लिया है, वही धरम की घुरो धारण 
करनेवालों में सबसे अगुश्रा समझा जायगा |? है कुलपुत्रों ! मन में कभी खिन्न 
होना ओर कमी थकान मत मानना । अ्रखित्र ओर अनविश्वान्त भाव से इस 
सूत्र को आगे बढ़ाते रहना । एक वार जब कृत संकल्प हुए तत्र चित्त को पीछे 
मत लौगना एवं श्रेष्ठ ( अनुभर ) सम्बकू ज्ञान की ओर आगे बढ़ते रहना | 
इस प्रकार के ओजस्बी स्वर समाज में गंजन लगे और सहस्रों की संख्या 
: मे सदयहस्थों से नवसुवक इन आंदर्शों से तन्‍्मब्र होने के लिये निकल पड़े । 
बोधिसत्य श्रादर्श के अनुयावों मनुष्यों के मन में जो भाव थे, वे आधुनिकद्ण्ट 
से भी नीतिबस की कसोटी पर खरें उतरते हैं। बोधिचयावतार श्रस्थ में 
कहो हैं-- किम मिल कर लक, 
मसुच्यमानपु सखपु यत्त प्राम्माद्यस्ारारा+ 
तैरेव ननु॒पर्याव॑ मक्षेयारसिकेन किस ॥ 
दसरे प्राणियों को दःख से छुड़ाने में जो आनन्द का समृद्र उमड़ता 
है बही सब कुछ है, केवल अपने लिये नीरस मोक्ष प्रात करने में क्या रत्न है? | 
शान्ति देव ने अपने शिक्षा समुच्चव में इसी प्रकार के विचार प्रकट 


बज 
क्रय न हू--- 


जग 


श्राक्षभावस्य भोगानां अ्यध्ववृत्त: शुमस्थच । 
गु हि हृ 
उत्सगं$ सवसचेमभ्यस्तद्कत्ता श॒द्धिवधनमस्त्‌ ॥ 
सत्र प्राणियों के हित के लिये अपनी आत्मा का, अपने सत्र भोगों का 
& 
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ओर यहां तक कि मन, कम, वचन के पुर्यों का भी उत्सर्ग कर देना चाहिए, 
एवं उस त्याग के लिये ही उनकी रक्षा शुद्धि और इच्धि करनी चाहिए |? 
शान्तिदेव का यह वाक्य मानों महायान धर्म का प्रेरक मूलभन्त्र हैं। 
आत्मा की रक्षा और इद्धि, सबं प्रकार के भोंगों की रक्षा एवं वृद्धि, एवं मन 
कर्म ओर वाणी की अनेक शक्तियों की वृद्धि, यह सच किस लिये ? इस प्रश्न 
का अडिय उत्तर वह है--सब्र जीवों के कल्वाणार्थ त्याग करने के लिये | 
गुतकाल के दूसरे मनीपी. महाकवि कालिदास ने इंन खरों में स्वर 
मिलाते हुए युगवाणी के रूप में लिखा हैं-- 
आपन्नार्ति प्रशमनफलाः सम्पदों श्य त्तमानाम्‌ । मेंघदूत [ १५३ ] 
उत्तम मनुष्यों की जितनी भी सम्पत्ति है उसका एक मात्र फल दुखियों का 
ख दर करना है |? 
वोधघिसत्व आदर्श के मूल में व्यक्तिगत चरित्र को ऊंचा उठाने की 
भावना थी | इन गुणों को बौद्ध लोग 'पारमिता? कहते थे | इस प्रकार की छः 
पारमिताएँ कही जाती हैं--- 
पटू पारमिताः परिपूरयितव्या३ ।ै 
कतम्ा+ पट, तदथ्थथा दान-पारमिता, 
शील-पारमिता, च्ञान्ति-पारमिता, - वीये- 
पारमिता, ध्यान-पारमिता, श्रज्ञा-पारमिता | 
दान, शील, ज्ञान्ति या करुणा, वीय॑ या पराक्रम, ध्यान या चित्त की 
अविचल स्थिति, प्रज्ञा या मन और बुद्धि की ब्राह्मी स्थिति, इस प्रकार के ये 
चरित्र गुण लोक में आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हुएं | जो व्यक्ति इन गुणों की 
सविशेष साधना करता हैं वह वोधिसत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को बोधिसत््व बनने 
का अधिकार हैं। इनके अतिरिक्त और भी जितने चरित्र के गुण हूं वे सब 
पारमिताओं के अन्तर्गत आते हैं । पारभिता का सीधा सादा अर्थ हैं किसी प्रकार 
की पूर्णता । इन पारमिताओं के आदर्श से लोक मानस सच्चे रूप में उद्देलित 
हुआ, इनकी व्याख्या के लिये सैकड़ों दृशन्तों की रचना हुई । मनुष्य के जीवन 
मं सिवाय इन गुणों के और मूल्यवान्‌ तत्व है ही क्या ? जहां किसी भी प्रकार 
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का गुणोत्कर्य हो वहों बोविचित्त ( ज्ञान युक्त मन का ) अंश समभझना चाहिए । 
यह सीधी सादी धर्म की व्याख्या लोगों को बोधगम्य और रुचिकर प्रतीत हुई 
बोधिसच् व्यक्ति के मनोथाव, दृढ़ संकल्प, परहित ध्त्ति, करुणा ओर त्याग को 
प्रकट करनेवाले अनेक हृष्टान्त बौद्ध श्रन्धों में पाए जाते हैं । इन कथानकों को 
उस समय अबदान! कहते थे | 
उत्तरापथ जनपद में उत्पलावती नाम की राजधानी थी। वह नगरी 
ऋद्ध स्फोत ज्ञेमयुक्त एवं बहसंख्यक मनुष्यों से भरी हुई थी। किसी समय उत्पला- 
वती नगरी में दमिन्ष हुआ, जीना कठिन हों गया, भोजन द्लंभ हो गया ) 
उस समय वहां रूपावती नाम की एक स्त्री थी जो सब तरह से सुन्दर, दर्शानीय, 
प्रसन्न और घनी शोभावाली थी | 
एक वार रूपावती अपने घर से निकल कर राजधानी में घूमने गई 
ओर किसी धर में प्रविष्ठ हुई । उस घर में तमी एक खत्री ने बच्चा जना था। 
भूख की तड़प से व्याकुल उस ख््री ने निष्दुर चित्त से अपने ही उस बालक को 
खाने की इच्छा की । उसे देखकर रूपावती ने कहा-- 
धहिन ! यह क्‍या करने लगी हो ?? 
उसने कहा--'वहिन ! बहुत भूखी हूँ, इसलिये अपने ही बच्चे के मांस 
से भूख मिटा लेना चाहती हूँ |? 
रूपावती ने कहा--बहिन ! तुम्हारे घर में क्या कुछ अन्न-पान या भोजन 
१ लोक में पुत्र बड़ा दल्लभ है |! 
बोली,--/अरी वहिन ! मेरे घर में अ्न्न-पान कुछ भी खाने को 
हों हैं | संसार में जीवन दलेभ है ।? 
रूपावती ने कहा बहिन ! थोड़ी देर ठहरो, जब तक में अपने घर जाकर 
तुम्दारे लिये कुछ खाने को ले आती हूँ । 
वह बोली,--“अरी बहिन ! मेरी तो कोख भूख से सूख कर कंडा हु 
जाती है, मेरे लिये धरती फट रही है, मेरा हृदय धू-थू कर रहा है । जैसे ही तुम 
इस घर से बाहर पेर रक्खोगी, मेरी जान निकल जावगी ।! 
तत्र॒ रूपावती के मन में आया कि यदि मैं इसके बच्चे को लेकर जाऊं 
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तो यह भूख से तड़प कर जान दे देगी, और यदि बच्चे को छोड़ जाऊं वो यह 
निश्चय उसे खा लेगी | क्या करूं कि इन दोनों की जान बचे ? तब उसके मन 
म॑ यह विचार आया कि इस संसार में अनेक प्रकार के दःख हैं। अनेक वार 
अनेक योनियों में मेंने भी उनका अनुभव किया होगा। यदि मैं आज अपने 
आत्मतेज, बल और उत्साह का सहारा लेकर इस ज्ली को अपने रक्त और मांस 
से तृत करके इसके बच्चे को बचा सकती तो कितना अच्छा होता | यह सोच 
कर. रूपावती ने उससे पूछा--बहिन ! तेरे घर में कोई श्र मी है |? 
उस र्री ने कहा--है? | 
जहां हो उसे बताओ ।? 
उसने वह दिखा दिया | तब रूपावती ने उस तीखी कटारी से अपने 
दोनों स्तन काटकर उस स्त्री को अपने रक्त मांस से तृत्त किया और उसे खिला 
कर कहने हर लगी-- 
बहिन ! अब यह समझो कि मंने इस बच्चे को अपने रक्त मांस से 
मोल ले लिया है। में इसे तुम्हारे पास धरोहर सौंपती हँ | जब में तुम्हारे लिए 
भोजन लेने घर जाऊं तव इस बच्चे को मत खा लेना । 
वह बोली--'आज आज के लिए ऐसा ही सही |? 
तब रूपावती अपने घर गई ] उसके शरीर से रक्त वरावर वह रहा था। 
उसके पति ने रूपावती की यह दशा देख कर उससे पूछा--हे रूपावती ! किसने 
तुम्हारा यह चुरा हाल किया हैं ?? उसने सब सच्चा हाल कह सुनावा और 
बोली--हे आगे पुत्र ! उस स्त्री के लिये जल्दी भोजन ले जाओ [? 
तब उसके पति ने कहा--हे आय पुत्री ! उसलच्ली के 
त॒म्हीं ले जाओगी | में केवल सत्य की शपथ करता हूँ 
“है आये दहिते ! तेरे जिस सत्य वचन से यह इस प्रकार का आश्र्यमय 
अभूतपूर्व धरम हुआ है, वह न कभी देखा गया, न सुना गया | उस सत्य की 
महिमा से तेरे दोनों स्तन पुनः वेसे हो हो जाएँ |? 
॥ जैसे ही उसने सत्य की इस शपथ का उच्चारण किया उसी क्षण रूपा- 
व॒ती के दोनों स्तन पहले जैसे हो गए 
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भोजन 





बोधिसच्व श्३्३्‌ 


रूपावती के इस अदमुत त्याग और दान महिमा को देख कर इन्द्र 
आसन भी डोल गया । उसने सोचा कि कहीं - इसने मेरा आसन लेने के लिये 
तो ऐसा नहीं किया ? लाओ इसके मन की थादह ल॑ | 

इन्द्र ब्राह्मण का वेश रख कर उत्पलाबती नगरी में भिक्षा मांगते हुए, 
रूपावती के घर आया और द्वार पर खड़े होकर भिन्ना के लिये अलख जगाया | 
तब्र रूपावती भिनज्ना लेकर आई। इन्द्र ने उससे पूछा--रूपावती ! क्या यह 
सत्य है कि तुमने बच्चे के लिये अपने दोनों स्तन दे दिये थे ? 
वह बोली--“आय॑ ब्राह्मण ! सत्य है !? 
इन्द्र ने कहा--रूपावती ! इस प्रकार अपने स्तनों को देते हुये क्या 

में कीई दूसरा विचार तो नहों आया था | ?? 

उसने कहा -नहीं मेरे चित्त की कुछ भो दूसरी त्थिति नहीं हुई । हे 
ब्राह्मण | जिस सत्य के द्वारा मैंने अपने दोनों स्तन उस बच्चे की जान बचाने 
के लिये दे दिये थे, वह मेरा सत्य न राज्य के लिये, न भोगों के लिये, न 
इन्द्रपद के लिये ओर न चक्रवर्ती राजाओं के साम्राज्य के लिये था। वह सत्य 
पालन इस बात को छोड़ कर और किसी भी उद्देश्य से न था कि में उत्तम 
सम्बोधि प्राप्त करके जो अविनीत है उन्हें विनीत वनाऊं, जो अमुक्त हैं उन्हें 
मुक्त करूं, जो विना आशा के ह उन्हें दिलासा दू,, और जो दुःखी हैँ उनके 
दुःख की ज्वाला बुमाऊं ( दिव्यावदान पृष्ठ ४७०-७३ )।॥? 

नारी, रूपावती उस युग की प्रतिनिधि है | धर्म के सच्चे कार्यकर्ता का जो 
त्याग होता है, वह राज्य के अधिकार के लिये नहीं, अपने सुख के लिये नहीं, 
स्वर्ग के लिये नहीं और इन्द्र का ऊँचा पद पाने के लिये भी नहीं होता | उसके 
त्याग का केवल एक ही ध्येय होता है, और वह यह कि जो वन्धन में पढ़े हैँ 
उनके वन्धन कट जाएँ, जिनके हृदय में आशा की कोई रेखा नहीं द उन्हें आशा 
को किरण प्राप्त हो, और जो निर्वाण के मार्ग हैं उनके दुःखों की तपन 
बुफाई जा सके । 

यह जीवन करी ज्ेत्र है, इसमें न जाने कितनों को अपना सुख, कितनों 
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| 
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को अपना धन, कितनों को -अपना शरीर, यहां तक कि अपना सिर भी देना 
पड़ता हैं, परन्तु शोी५ दान करते समय सी वही बोचिसत्त्वों का आदर्श सम्मुख 
हॉना चाहिए जैसा स्त्री रूपावती के सम्मुख था-। जो ध्येय रूपावती के सामने था 
उसकी थोड़ी प्राप्ति से भी जीवन सफल हो जाता है। 

दिव्यावदान म॑ एक दूसरी कहानी चन्द्रप्रभम बोधिसच्व की हैं जहां उसने 
इसी प्रकार परहित में अपना शीष॑दान कर दिया था। चन्द्रपभ के चित्त में भी 


अपार करुणा, त्याग और दान की प्रश्नत्त थी । उसे महाकारुणिक, मैत्रात्मक, . 
| सत्ववत्सल, ज्ञानकुशल, दिव्बचल्षु एवं अनेक गुणों से युक्त कहा गया है | लेकिन 


व्यक्ति चरित्र के गुणों में कितना भी महान्‌ हों, संसार अनित्य है और इसकी 
अनित्यता अपना दःख-सुख का वल लेकर. व्यक्ति पर आक्रमण कर देती है । इसी 
स्थिति मे वोधिसत््व के गुणों को परीक्षा होती हैं। जिसके मन में वोधि या प्रज्ञा 
है वंह दुःखों से विचलित नहीं होता | दुःख के साथ संघ करते हुए उसके चरित्र 
की पारमिताएं ओर अधिक चमकती हैं| बौद्ध आचाय इन पारमिताओों को 
केन्द्र में रखकर इनके चारों ओर' अनेक सुन्दर कथानकों का तानावाना बुन गए 
हैं । संस्क्ृत बौद्ध साहित्य उनसे भरा पड़ा है। उनकी छाप और भी भारतीय 
साहित्य पर पड़ी | गुप्त युग में महाकारुशिक भगवान्‌ बुंद्ध का अपना शरीर भूखी 
व्याप्री की प्राण रक्षा के लिये देने की सुन्दर कथा को लोग बड़े चाव से कहते 
आर सुनते थे | यह आख्ंयान अत्यन्त लोकप्रिय था । इसके द्रावक स्थलों को 
सुन कर विहारों में एकत्र श्रोताओं के मन पिघल जाते थे | आयंशूर ने चौंतीस 
जातक कथाओं का एक संग्रह संस्कृत में जातकमाला के नाम से गुप्त युग की 
जनता के लिये तैयार किया था | उसमें पहला स्थान उसने व्याप्री-जातक को दिया 
है | महाकबि कालिदास ने अपने युग की इस लोक-भावना का आदर करते हुए, 
व्याप्रीजातक के समकन्चष॒ एक नवीन कथानक की सृष्टि की और रघुवंश में 
उसे दिलीय के चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया | जिस प्रकार बुद्ध ने व्याप्री के 
सामने अपना शरीर डाल दिया था वैतते ही दिलीप ने गो की रक्ता रूपी अपने 


कर्तव्य का निर्वाह करने के लिये भूखे सिंह के सामने मांस-पिंड की तरह अपने ' 


शरीर को: डाल दिया था--. 


बोधिसत्त्त 


न 
न्च्त 
| अ्थु 


स न्यस्तशख्र: हरये स्वदेह 
डपानयतूर्पिंडमिवामिपस्य । 

दिलीप की भावना उसी बोधिचित्त से प्रेरित थी जिसकी महिमा का वर्णन वीद्ध 
कथानकों में मिलता है | बस्तुतः धर्म-भेद्‌ के बिना यह आदर्श उस समय समस्त 
समाज को मान्य था | 


अनेक वोधिसस्वों के रूप में मानों भगवान बुद्ध की अपार गुण सम्पत्ति 
प्रकट हो रही थी | अतएवब समाज में बोधिसत्त्वों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ष ओर 
पूजा मान्य हुई । मथुरा की शिल्पकला में स्व प्रथम वोधिसत्तत प्रतिमाश्रों के 
दर्शन होते है | वोधिवृक्ष के नीचे सिंहासन पर पद्मासन में बैठे हुए बोधिसत्त्त 
की एक अल्यन्त सुन्दर मूर्ति मथुरा से मिली है। दो चामस्थ्राही उन पर चंबर 
दाल रहे हैं । बोघिसत््व के मस्तक के चारों ओर सादा तेजचक्र वा प्रमामंडल 
है | बोचिसत्व का दाहिना हाथ अभगमुद्रा में उठा हुआ है । भारतीय कला की 
यह विशिष्ट मुद्रा बहुत दिन तक बड़ी अ्र्थवती हुई और हिन्दू मूर्तियों में भी 
चालू रही जैसा कि नटराज शिव की मूर्तियों में देखा जाता हैं। ब्रोघिसत्व के 
मस्तक पर केश-चूड़ा से ढका हुआ उप्णीप है और भ्रूमध्य में ललाट-बिन्दु है। 
हथेली और तलुवों में चक्त और त्रिस्त्न के चिह्न हैं । बांवे कन्वे पर उत्तरासंग 
पड़ा है | कटि में धोती पहने हैँ | बोविसत्त्व की मुखमुद्रा में मंद मुस्कान भरी है 
आर यही इसकी प्रभावोत्यादक विशेषता है। तत्कालीन ब्ोबिसत्थ आदर्श का 
प्रतिविम्ब इस मुद्रा में पाया जाता है | मूर्ति की चौको पर तीन पंक्तियों का एक 
लेख है जिससे ज्ञात होता है कि एक स्त्री ने शाक्यविहार म॑ इस वोधिसच्त्व प्रतिमा 
की स्थापना की थो | लेख के अन्त में सावंजनिक कल्याणवाची शब्द तत्कालान 
भापा में हँ--- म 

सर्व सत्वनां हितसुखाये । 

मथुरा की बनी हुई वोधिसत् की एक विशाल खड़ी प्रतिमा सारनाथ में 

मिली है जिसे सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के तीसरे वर्म में मथुरा के त्रिपिडका- 


स्का 


चार्य भिक्षु बल ने स्थापित किया था | इसी मूर्ति के साथ उतनी ही ऊंची एक 


एक विशाल छत्र भी पाया गया था जो उस लाट 
र 3ञ। था। बड़े डील-डौल की यह कृद्दावर 
। जज मूति प्राचीन उक्तेयूतियों की शैली में वनी है जिसके वाह्म आकार से ही बोधिसत्त 
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| लिए हुए संसार की अनित्यता पर विचार कर रहे हैं। अजन्ता की । ग्ि 
| | के पीछे जो धार्मिक मनोभावों की समुद्र था उसका मथा हुआ अमृत इस 
॥क्‍ अवलोकितेश्वर चित्र में निहित है । 






वीद्ध धर्म के व्यापक मचार के साथ बोधिसत्व की उले सुन्दर मूर्तियां. िति 


९ >ड़ीसा में बनाई गईं । पूर्व  वकाल में उड़ीसा सें बौद्ध पर  अला-फूला। [| 
३ आठवीं शर्ती में वहां के राजा आुभकरदेव ने सुप्रसिद्ध गंडब्यूह अंथ को एक. ले 
इस्तलिखित प्रति अपने 


हस्ताक्षर के साथ याडूवशी चीनी 

भेजी थी | उड़ीसा के ललितगिरि स्थान से आठवीं 

- बोधिसत्त्व मूर्ति प्राप्त हुईं है । वोधिसच्च का दाहिना हाथ बरद मंद्रा से और वायां 

पनाल कमल लिए हुए है । कमल के ऊपर एक छोटा बच्र अंकित है, जिसके 

कारण यह वच्नधर अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। वौद्धों को परिनापा में वेज्र उस 

मानसी स्थिति, पज्ञा और ज्ञान का सूचक था जिस पर तह्य परिस्थितियों का कोई 

-. “अभाव नहीं बड़ता, जो सर्वथा अस्त और अकास्व है 


5 | वेज की ही दूसरी संज्ञा 
पत्त थी--बह श्ृत्व जो अभेक आकाशों को अपने में है जि 


सम्राट को उपहार में 
गी शती की अत्यन्त सुन्दर 


फिर 
मे पचा लेता है जिस प्रकार कप 
इन्द्रों से ऊपर उद्धे डुए वोधिचित्त में अनेक चित्त-संस्कार विल्लीन ही जाते हैं । है 


त्रीधिसत्य 


न््ज़ 


द्र्छ 
स्छ 


5. 


कला की दृष्टि से यद्द मूर्ति अल्न्त सुन्दर है। उसके खड़े होने की मद्रा 
नितान्त स्वाभाविक हैं।बोबिसत्व की अंगयप्टि और ध्यानलीन मखाकृति 
दोनों में ही शिल्पी को अपूब सफलता मिली है । परम करुणा, सतल्ववत्सलता 
आदि जो गुण वोधिसत्य के कहे जाते हैं उन सबको शिल्पी ने इस प्रतिमा में 
व्यक्त किया है । ; 


आठवीं-नवीं शताब्दी के वाद भी वोधिसत्त की उदात्त कल्पना जनता के 
मन में रही | इसका आभास महोबा से प्राप्त हुई एक सुन्दर बोधिसच्त्व मूर्ति में 
मिलता है जो मिंहनाद अबलोकितेश्वर की है। यह मूर्ति ग्यारहवी शत्ती की है | 
इसमें योगिराज शिव ओर कारेणिक बोधिसत्व के आदक्शों का समन्वय है। जिस 
धार्मिक ओर दाशनिक विचारधारा का परिपाक नाथ-सम्प्रदाय के रूप में हुआ है 
उसको पूरी श्रभिव्यक्ति इस प्रतिमा में पाई जाती है । एक ओर शिव्र का त्रिशल 
ओर दूसरी ओर वोधिसत्व का लहराता हुआ पद्म 6ै। बोधिसत््व के सिरे पर 
जठाजूड और दाहिन हाथ में अ््ञमाला है। नीचे दहाड़ते हुए सिंह का वाहन 
है| बोधिसत्व के गम्भीर स्वर की तुलना सिंह के नाद्र से की गई थी | जिस 
प्रकार सिंह की दहाड़ वन में और सत्र स्वरों के ऊपर है उसी प्रकार बोधिसन्च 
का कंठबोप सबके ऊपर था | उनकी वाणी जम्बद्वीप के आरपार नेपाल, तिब्बत, 
मध्य एशिया, चीन, जापान, वर्मा, सिदल, जावा, सुमात्रा, स्थाम, कम्बुज आदि 
देशों में फैल गई थी । 

बोधिसस्व आदशों की यह संध्यावला थी। आचार में और जीवन में 
बोधिसत्यों के गुणों का अभाव होता जा रह्य था। बोधिसल् आदर्श की स्पप्ट 
निश्चित और सरल भाषा का स्थान सिद्धां की संध्या-भापा ले रही थी। कहीं 
कहीं साहित्य में उन आदशों के टिमिटिमाते दीपक मिलते हैं | उदाहरण के लिये 
महाकवि सोमदेव ने कथासरिसागर में एक कहानी दी है ( शशांकव्ती लम्बक, 
२७ वां तरंग) जिसमें एक राजा ब्रह्म राक्षस से अपने आपको बचाने के लिये 
एक ब्राह्मण कुमार को मोल लेकर देना चाहता हैं| तब वह महासत्व बालक 
ब्रह्मराज्ञस के सामने बोबिसलों की भाषा में निम्नलिखित उदयगार प्रकट 


श्श्द 


कला ओर संस्कृति 


करता हैं--इस स्वदेह दान से जो पुण्य सके मिला हो, उससे मुझे स्वर्ग नहीं 


चाहिए, ओर न मोक्ष चाहिए,, किन्तु जन्म-जन्म में. 


लगती रहे ॥? 


ही 2५ 


तत्त॒ण स मसहासत्वों बालों हृप्यन्न चि नतयत्‌ । 
स्वदेहदानेनानेतन.. सुकृतं यन्मयाजिंतम्‌ ॥ 
तेन मा भृन्‍्मस स्वर्गों मोक्षो वा निरुपक्रिय३ । 


भूयात्तु से परार्थात्र देहो जन्मनि जन्मनि ॥ 


१४, देश का नामकरण 
भारत 
वायु पुराण के अनुसार हमारे देश का नाम भारतवर्प हैं, ओर इसमें 
चसनेवाली जनता का नाम भारती प्रजा है। भारतवर्ष का भौगोलिक बिस्तार 
समृद्र के उत्तर और हिमवान्‌ के दक्षिण मे कहां गया है-- 
उत्तर यत्समुद्धस्य हिमवदक्षिणं च यत्‌। 
दर्ष यदुभारतं नाम्त बन भारती प्रजा ॥ 

( बायु० ४शाए ) 
इसी पुराण के एक अन्य श्लोक में कुमारिका अंतरीप से लेकर हिमालय में गंगा 
के प्रभव-स्थान तक फैला हुआ मृप्रदेश सारतवर्ष भें सम्मिलित माना गया है--- 
अयतो ह्याकुमारिक्यादागंगाप्मवाद्य वे ।४४।८१ | 

पूर्व के महोदधि& और पश्चिम के रत्नाकर# नामक दो समुद्रों का जहाँ 
संगम हैं उसके समीप ही कुमारी अंतरीप है, जहाँ तपश्चर्या में निरत कुमारी 
पार्वती गंगा के प्रभवत्थान हिमाचल के देवदारु वृत्षों की वेदिका में समाधिस्थ 
भगवान्‌ शंकर के ध्यान में अहनिश लीन रहती हैं। देश के उत्तर-दक्षिण के 
दो बिंदुओं में संतत चारिणी विद्य तू-शक्ति की एक अत्यंत रमणीय कल्पना 
शिव और पारव॑ती के इस रूपक के द्वारा को गई है | देश की भूमि केवल पाथिव 
परमाणुओ्रों की राशि तो है नहीं, उसमें एक चेतन प्रणाधारा जो कुंडलिनी की 
तरह सजग है, ओतप्रोत है। इसका अर्थ वह दँ कि उत्तर से दक्षिण तक देश 
के किसी भाग में होनेवाली घटना राष्ट्र के समस्त चैतन्य का स्पर्श करती है । 


अ#श्राधुनिक बंगाल की खाड़ी का पुराना नाम भहोंदधि ओर अरब 
सागर का पुराना नाम रलाकर है । 


१४० कला और संस्कृति 


दक्षिण में फैले हुए. समुद्रों की अपार जलराशि के ऊपर कुमारिका अधिषात्री 
देवी को तरह भारतवर्ष के साथ उन समुद्रों के संबंध को विज्ञापित करती है । 
उत्तर मे गंगा का उद्गम भारत की स्वाभाविक उत्तरी सीमा है। हिमालय 
में गंगा के उद्गम और धाराओं की खोज-तथा नामकरण प्राचीन भारतीय 
भूगोल-वेत्ताशं के विलक्षण विक्रम का प्रमाण है | गंगा, अलकनंदा, भागौरथी 
मंदाकिनी और जाह्नवी यद्यपि लोक-साहित्य में पर्याववाची समभी जाती हैं, 
तथापि ये नाम हिमालय में गंगा की जलद्रोणी को सींचनेवाली पथक्‌ प्थक्‌ 
धाराओं के हैं | इनमें से जाहवी गंगा को सबसे उपरली धारा है। वह हिमालय 
भी उस पार जंस्कर पव॑त-श्रंखला से आई है और उसका उदगम टिहरी 
स्थासत का सबसे ऊपरी छोर है। वर्तमान भारत की उत्तरी सीमाएँ ठीक वहीं 
तक विस्तीण हैं | इसलिये कह सकते हैं कि जहाँ तक गंगा हैं वहों तक उत्तर में 
भारतवर्ष है ।_ 
पुराणों ने निरुक्तशासत्र की दृष्टि से भी देश के नाम की व्याख्या करने 
का प्रयत्न किया है | मत्स्य और वायु पुराण के अनुसार-- 
भरणाच्च प्रजानां वे मनुभरत उच्यते । 
निरुक्तवचनास्वेव दष तद्भधारतं स्घतम्‌ ॥ ( वायु० ४४।७६ ) 
ध्रजाओं का भरणु-पोपण करने के कारण मनु की एक संज्ञा भरत कही 
गई है | इस शब्द-व्युत्ति को ध्यान में रखते हुए. यह देश भारतवर्ष कहलाता 
है [! इसका अभिप्राय यह है कि मनु प्रजापति ने सबसे पहले धर्म ओर न्याय 
की व्यवस्था स्थापित को। उस व्यवस्था के द्वारा प्रजाओं के मरण-पोपण का 
सिलसिला शुरू हुआ । इस भरणात्मक गुण के कारण मनु भरत कहे गए, और 
जिस भूखंड में मनु की संतति ने निवास किया और मनु की पद्धति प्रचलित हुई 
उसका नाम भारतवर्ष पड़ा | इस व्याख्या की यह विशेषता है कि इसमें देश के 
नामकरण को जैकालिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न है। अथवधेद के प्रथिवी 
सूक्त में भी कहा गया है कि यह मातृभूमि मनु की संतति के वे रोकन्‍्टोक 
( असंबाध ) बसने का स्थान हैं। 
किंतु भरत और भारत इन दो शब्दोंका और भी प्राचीनतर मूल ऋग्वेद 


देश का नामकरण १४१ 


में है। ऋग्वेद-काल में भरत आधों की एक प्रतापी शाखा या जन की संज्ञा थी 
जो सरस्वती ओर दहपद्वती नदियों के बीच में चसे थे | भरतों के द्वारा समिद्ध 
होने के कारण अम्ि की एक संज्ञा भारत प्रसिद्ध हुई और ज्ञान की अधिश्ानत्री 

देवी को रे कहा गया | भरतों के द्वारा विकसित ज्ञान-प्रधान संस्कृति के लिये 

भारती, यद्द ठोक ही नाम था । 'भारत अम्रिः और “भारती देवी? देश के जिस 
भाग में फैलती गईं देश का वह भूमाग भारत नाम का अधिकारी होता गया | 
क्रमशः भारत नाम का संबंध सारे देश के साथ रूढ़ हो गया | भारत अम्ि और 
भारती देवी के आधार एर भारतवर्ष नाम की व्याख्या भूसि पर क्रमशः जन- 
अतिष्ठा ओर संस्कृति के विस्तार की सूचक है, ओर संस्‍्कृतिक दर्टिकोण से बहुत 

ही सुंद्र हैं | 
ब्राह्मण-युग में प्राचीन भरत जन का अंतर्भाव कुर-पंचाल के ज्नत्रियों में 
होने लगा था। केवल एक जनपद के रूप में भरतनाम चालू रहा। प्राच्य मरत 
'संज्ञा एक जनपद के लिये पाणिनि को अष्टाध्यायी में ( २४६६; ४२॥ ११३; 
८१७४, ) भी उपलब्ध होती है। ब्राह्मण॒-युग में भारत नाम की उतद्त्ति का 
आधार दौप्यंति भरत को कहा गया है ) इन्होंने अठहत्तर अश्रमेध यज्ञ यमुना 
तट पर और पचपन गंगा के तट पर किए। भरत के बढ़ते हुए, प्रताप की 
महिमा की बताने के लिये यह भी कहा गया है कि सारी पृथिवी जीतकर भरतने 
इंद्र के लिये सहस्नों अ्श्वों को मेध्य किया-- 
परः सहस्नानिन्द्रायाश्वान्सेध्यान्‌ू थ आहरत्‌ ; 
विजित्य पृथिवीं सर्वाम्‌ ॥ ( शतपथ $३।९।३॥१३ ) 
इस गाथा में 'विजित्य प्रयिवीं सर्वामः शब्द महत्वपूर्ण हैँ । दिगंतव्यापी 
भरत के प्रताव को प्रकट करनेवाली दूसरी गाथा यह है-- 

महद॒द्य भरतस्थ न पथ नापरे जनाः 
दिव॑ मरत्य इव बाहुम्याँ नोदापुर पद्म्तानचाई ॥ (श० ब्रा० ) 
अर्थात्‌; भरत के महत्‌ या महत्व को न पहले के न बाद के जर्ना मं 
कोई प्राप्त कर सका, जैसे पथिवी पर खड़े हुए. किसी व्यक्ति के लिये आकाश को 
छूना कठिन हो । सब पथिवी को अपने विजित में लाने के कारण मरत का 


श्र. कला ओर संस्कृति 


महत्व पहले के और वाद के इतिहास में सबसे अधिक समझा गया । ज्ञात 
होता हैं कि भरत के इस विशाल चक्रवर्ती स्वरूप से भारत देश के नाम छा 
संबंध भारतो जनता को बहुत रोचक ग्रतीत हुआ | कुरु-पंचालों के वशःप्रधान. 
काव्य महाभारत इतिहास में मरतवंशोत्यन्न भारत और देशवाची भारत का संबंध | 
बिल्कुल निश्चत हो चुका था; और उसमें वर्ष भारत भारतम? की गँज सर्वत्र 
सुनाई देने लगती हैं। “वर्ष मारत भारतम? महाभारतकाल का सबसे बढ़िया 
भौगोलिक सूत्र है जो आज भी हमारे काम का-है। ह 
मध्यदेश-- आयात ह 

मनु के धर्मशासत्र में और पतंजलि के महाभाष्य में मध्यदेश और 
आर्यावर्त इन दो नामों का भी प्रयोग पाया जाता हैं। भारत नाम का प्रयोग 
वहाँ नहीं है। मध्यदेश और आर्यावर्त नामों की परंपरा लौकिक संस्कृत और 
काव्य-साहित्य में वरावर आगे चलती रही | पर इन दोनों नामों का प्रयोग 
समस्त देश के लिये न होकर उत्तरी भारत, विशेषताः गंगा-बमुना की अंतवंदी 
की विस्तृत सीमाओ्रों के लिये ही प्रसिद्ध रहा । मनु में मध्यदेश के लिये बड़ी, 
श्रद्धा का भाव प्रकट किया गया हैं | मध्यदेश मानव-चरित्र के लिये प्रथिवी का आदर्श 
ओर उसका हृदय था | गुप्त-काल के सुवर्णयुग में भो मध्यदेश न केबल भारत- 
वर्ष में, वल्कि चवुर्दिगंत में भी प्रसिद्ध हों गया था। नेपाल और तिब्बत में 
अंतर्वदो के निवासी गौरब के साथ 'मंध्यदेशीय” या मधेसिया कहे जाने लगे | 

सिंधु-हिं दु 

देश के नामकरण की एक दूसरी धारा ऋग्वेदीय “सिंधु? शब्द है| 
ऋग्वेद मे सिंधु शब्द उस महान्‌ नद की संज्ञा के लिये प्रयुक्त हुआ हैँ जो उत्तर- 
पश्चिमी भारत के भूगोल की सत्र से बड़ी विशेषता हैं। सिंधु के इस पार का 
पंचनदीय ग्रदेश तो भारतंवर्ष की सीमा के अंतर्गत हैं ही, सिंधु के उस पार का 
वह काँठा भी जहाँ का पानी ढलकर सिंध में आता हैं ओर जिसमें कुभा (काइुल 
नदी), सुवास्त॒ ( स्वात पंजकोरा ), गोमती ( गोमल ), क्रुम ( कुरंम ) आदि - 
नदियाँ ह--सदा भारतीय भौगोलिक विस्तार का एक अंग माना जाता था। 
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अफगानिस्तान ( आश्वकाश्नन, गंधार ), वर्दरशाँ और पामीर (कंबोज) का 
प्राचीन भूगोल एक प्रकार से बिलकुल भारतीय संस्कृति की देन है और 
भारतबर्पष का जो सबसे पुराना प्राकृपाशिनि-काल का साहित्य है, उसके साथ 
उस भूगोल का घनिष्ठ संबंध है | विक्रम की लगभग दसवीं शताब्दी तक सिंधु 
के उस पार के देशों से भारतवर्प की हिंदू-संस्क्ृति का संबंध अद्टट बना रहा | 
उस समय सिंधु के तट पर उद्धांडयुर नामक राजधानी (आधुनिक शओ्रोहिंद) 
में हिंदू धर्म के अनुयायी शाही राजाओं का आधिपत्थ था | 

सिंधु नाम से हिंदू शब्द की कल्पना का संबंध मुस्लिमकाल से समझना 
भ्रम है। मुसलमानी घर्म के जन्म से भी बारद सी वर्ष पहले ईरानी सम्राद दाग 
(प्राचीन रूप दारयवहु, संस्कृति घारयद्रस) के शिलालेखों में विक्रम से छठी 
शताब्दी पूर्व में भारतीय प्रदेशों के लिये हिंदू शब्द प्रयुक्त हुआ था | प्राचीन 


पु 
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शूप्रा (आधुनिक सूसा) के राजमहल से मिले हुए. शिलालेख में लिखा है--- 


पिरुपू हा इदा करत हचा कुप्‌ श्रा उता हा हिन्दडव्‌ डता हचा हरड- 
चतिया श्रवरिय्‌ (पंक्ति ४३-४४ ) । 

अर्थात्‌ (इस राजप्रासाद के लिये) हाथीदाँत जो यहाँ बनाया गया, वह 
कुप देश से, और हिंदू से, और दरहेंती से लाया गया। 

इसमें हिंदउव्‌ हिंदु शब्द की सतमी का एकवचन संस्कृत सिन्‍्धी के 
बराबर है। उस समय भारतवर्प का हिंदु नाम ईरान आदि विदेशों में प्रसिद्ध था । 

दारा के अन्य लेखों में “हिंदुपू! अर्थात्‌ हिंदु (सं० सिंथु) और हिंदु- 
विश्व? अर्थात्‌ हिंदु देश का निवासी (सं० सिंधुव्यः) ये शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । 
पाणिनि के भूगोल के अनुसार सिंधु एक जनपद-विशेप का नाम भी था, जो 
आधुनिक पंजाब का सिंध-सागर दोआब है। यह स्मरण रखना चाहिए कि छिसे 
अब सिंध कहते हैं उसका प्राचीन नाम सौवीर था। प्राचीन सिंधु जनपद का 
नाम सिंधु नदी के तट पर दूर तक फैले हुए होने के कारण ही पड़ा था। इस 
लिये बद्यपि एक जनपद-जिशेप के लिय भी सिंधु शब्द रुढ़ हो गया था, फिर 
भी भारत देश के लिये उसके रूपांतर हिंदू का प्रयोग उस समय विदेशों में होता 
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था । द्वारा के लेखों में वह जनपद-विशेष के लिये न होकर भारत 
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देश के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि हाथीदाँत काभ्व्यापार जिसके कारण हिं 
शब्द का उल्लेख हुआ है, सिंघ-सागर दोआब के भूप्रदेश की अपेन्ना देश 
पूर्वी भागों से ही अधिक होता था। 
| सिंधु-हिंदू समीकरण के आधार से ही प्राचीन यूनानी लेखकों ने इस देश 
को इंडोस्‌ ([0008) कहा । अंत्य सकार प्रथमा के एकबचन का चिह् है जैसा 
सं० सिंघुस और ईरानी हिंदष में भी पाया जाता है | इसी- परंपरा से भारतवर्ष 
के हिदस्तान, इंडिया, अब ये नाम प्रचालेत हुए ह। 
इन नामों के विषय में एक वात ध्यान देने की है कि स्वयं भारतवासियों 
ने अपने देश के नामकरण में भरत शब्द से प्रचलित परंपरा को अपनाया, 
किंठु विदेशी लेखकों ने सिंधु शब्दवाले नामों को अहण किया । चीनी लोगों ने 
'भी सिंधु नाम की परंपरा का व्यवहार किया | चीनी सेनापति पन्‌-योड ने वि० 
८र (१२५ ई०) में चीनी सम्राद को पश्चिमी देशों का वर्णन करते हुए: लिखा 
कि थि-एन-चु देश (देवों. का देश) शिन-तु॒ नाम से भी प्रसिद्ध हें | शिन-तु, 
सिंधु का ही चीनी रूप है# | चीनी साहित्य में इसी को 'इन्‌-ठु-को? सी कहा है 


ु 


जिसमें इन-तु, शिन-तु (सिंधु) का रूपांतर है ओर 'को? का अंथ देश हा । 
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#फारेन नोटिसेज्‌ ऑफ सदुर्न इंडिया, लेखक श्री नीलकंठ शास्त्री 


यृष्ठ ३० | 
इच-तु-को? नाम की सूचना सुझ्के श्री शांति मिकुजी, चीनभवन, 


. शांति-निकेतन, से प्राप्त हुई जिसके लिये में उनका आभारो हूँ | 


€ः रथ 
१५४, घर्म का वास्तविक अश् 
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भारतीय शब्दावली में घम एक ऐसा शब्द है, जिससे हमको पण-पम 
पर काम पड़ता है | ऋग्वेद से लेकर आज तक इस शब्द की ४००० बर्ष लम्दी 
आयु है। इतने दीधघ काल में इस शब्द के पेटे में इतना गहरा और विस्दृत 
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शथ भर गया है कि आज यदि थम शब्द के सच अ्रर्थों को इकट्ा किया जाय, 
हू, जिससे आदमी 


तो एक बुकीवल-सी जान पड़ती हैं| इस शब्द में अमृत भी है 
जी उठता है, और इसमें ऐसा विप मी है कि यदि उसका पलड़ा मारी पड़ 
जाब, तो समाज के शरीर को मूर्च्छित भी कर सकता है | लेकिन अच्छी वस्तुओं 
का भला-बुरा प्रयोग तो मनुप्य की अपनी बुद्धि और कुबुझि पर निर्भर कर्ता 
है| धर्म शब्द की आड़ में न केवल इस देश में, पर बाहर भी मनुप्य ने क्या 
नहीं किया | मनुष्य के मन में जो ऊँची सावनाएँ है, उन्हीं को प्रकद करने का 
साधन धर था; लेकिन मनुष्य ने स्वयं ही इस पवित्र शब्द को अपने नारकीय 
जीवन का साधन भी वना डाला । मनुप्य की करवृतों से ऊपर उठकर हमें बम 
के वास्तविक अर्थ और स्वरूप का विचार करना चाहिए | 

भारतीय साहित्य में सबसे पहले ऋग्वेद में यह शब्द मिलता है| वह 
ओर उसके बाद के चेदिक साहित्य में धर्म शब्द का अर्थ ऊचे घरातल पर है | 
बह प्रकृति के या ईश्वर के नियमों के लिये प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद का बम 
ब्द छोटे वालक की तरह अस्तित्व में आने के लिए. अपने हाथ-पर पलाता 
हुआ जान पड़ता है। ऋग्वेद का असली शब्द तो ऋत हे, जी सृष्टि के अखंड 
देश-काल-व्यापी नियमों के लिए प्रयुक्त दोता है। वे नियम सबसे ऊपर ह और 
ब्रह्माएड में जो-कुछ भी है, ऋत के अधीन है | ब्रह्माएड की यह अखंड एकता 
आज विज्ञान से प्रत्यक्ष है। प्रकाश ओर रश्मियों के जो नियम पृथ्वी पर है, 
वे ही स्व में हैं, ओर उन्हों के अनुशासन में वे दृस्दूर के लोक हैं, जद्दोँ से 
प्रकाश को प्रथ्वी तक पहुँचने में दी पाँच अरब वर्ष लग जाते है| इस विन्दृत 
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व्रह्मारड को बॉधकर चलाने वाले जो नियम हैं, उनका वेद में नाम ऋत था | 
अंगरेज़जी में उसीके लिए श०॥+$ शब्द हैँ। लेकिन शब्दों का भी बग 
बदलता है| शीघ्र ही घम शब्द की महिमा बढ़ने लगी | धर्म शब्द संस्कृत की 
थ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या सँभालना। जो धारण 
करे, जो टेक बनकर. किसी दूसरी वस्तुको रोके, वह धम हुआ । धर्म-शब्द का यह 
अर्थ आसानी से समझ में आता हैं। साधारण समझ के आदमी को भी यह 
अथ धर्म शब्द में सरलता से पिरोया हुआ दिखाई पड़ता है। अतएव ऋत 
शब्द की जगह सूष्टि के अखंड नियमों के लिए घमम शब्द का प्रयोग बढ़ा । 
अथवबेद में पृथ्वी सूक्त के नाम से एक सुन्दर यूक्त है। उसमे मातृ- 
भूमि की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है और यह भी बतलाया गया है क्र 
किन-किन नियमों के द्वारा मातृभूमि की रक्षा और बइद्धि होती है | उसमें पथ्वो 
को. 'र्मणा बता? अर्थात्‌ धर्म से धारण की हुईं कहा गयां है | अवश्य ही धर्म 
शब्द का यहाँ वही ऊँचा अर्थ लिया गया है, जिसका सम्बन्ध थृ धातु से है। 
लेकिन उसी युग में धार्मिक विश्वासों और मान्यताञ्रों के लिए भी धर्म शब्द 
प्रयोग में आने लगा था | पृथ्वी पर रहने वाले अनेक भाँति: के जनका वर्णन 
करते हुए इसी यूक्त में यह भी कहा है कि वे नाना धर्मों के मानने वाले हैं, जो 
कि हमारे देश की एक पुरानी सचाई है। वस्तुतः साम्प्रदायिक मत के लिए 
धर्म शब्द का प्रयोग यहीं से आरम्भ होता है। ण्ह्य सत्रों म॑ धर्म शब्द रीति- 
रिवाजों के लिये भी इस्तेमाल किया गया है| इस तरह के रीतिं-रिवाज सामया- 
चारिक धर्म अर्थात्‌ पुराने समय से आए, हुए सामाजिक आचार या शिष्टाचार 
कहे गए. हैं | इस तरह के रीति-नियम समाज और राज्य दोनों के लिये मानने 
लायक होते हैं, ओर वे ही पंचायती या अदालतां म॑ कानून का रूप ग्रहण कर 
लेते है | धर्म सूत्रों में इस तरह के सामाजिक नियमों का संग्रह धर्म शब्द के 
अन्तर्गत किया गया है| इस दृष्टि से आईन या क़ानून के लिए! भारतबप का 
पराना शब्द!धर्ग है, और इस अर्थ में धर्म-जेसे छोटे ओर सुन्दर शब्द का प्रयोग 
बहत दिनों तक इस देश में चालू रहा । अदालत के लिये धर्मासन और न्याव 
करने वाले अधिकारी के लिए धर्मत्य शब्द इसी अथ में प्रयुक्त होते थे । 
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इस तरह के रीति-रिवाज, जो सामाजिक या राजकीय क़ानून की हैसियत 
रखते हैं, बहुत तरह के हो सकते हें, जिन्हें देश-धर्म, कुल-धर्म कहा गया है। 
पेशेबर लोगों के संगठन को उस समय श्रेणी और पृण भी कहते थे और उनके 
व्यवहार श्रेणी-वर्म वा पूग-धर्म कहलाते थे । मनु और याज्वल्क्थ के धर्म-शात्रो 
में एवं कोटिल्य के अर्थशाश्र में राजा को हिदायत दी गई है कि वह इस तरह 
के अलग-अलग धर्मों या रिवाज में आने वाले अमल दस्तूरों को मान्यता दे | 
घर्म शब्द का यह अर्थ लगभग क़ानून-जैसा ही है। मनु आदि का शास्त्र भी 
इसीलिए धर्म शास्त्र कहलाता है | उसमें एक तरह से समाज में प्रचलित व्यात्र- 
हारिक और धार्मिक नियमों का संग्रह था | इस तरह के संग्रह के लिए अंगरेजी 
का उपयुक्त शब्द 'कोडः है| दूसरे देशों क पुरानी सम्बताओं में भी इस तरह 
के बहुत-से संग्रह मिलते हैं, जिनमें कुछ घार्मिक, कुछ सामाजिक, कुछ व्यक्ति- 
गत आचार ओर कुछ क्वानूनी नियमों के संग्रह पाए जाते हैं। इस तरह का 
सबसे पुराना संग्रह बेबिलोनिया के सम्राट हम्मूरविका कोड है। रोमन क़ानूतों 
का संग्रह, जो जुस्टोनियन कोड? के नाम से मशहूर है, इसी तरह का है | भारत 
वर्ष में मनु का धर्म शास्त्र वेसा ही ग्रन्थ है, जिसमें धरम शब्द कई तरह केनियमों 
के लिए लागू हुआ है 
. लेकिन इन अ्रर्थों से ऊपर धरम शब्द का बह ऊँचाश्रथ है जिसके अनु- 
सार धर्म शब्द व्यक्तिगत जीवन के लिये, सामाजिक जीवन धारण करने वाले 
नियमों के लिये ओर सारे संसार के नियमों को धारण करने वाले नियमों के 
लिये प्रयुक्त हुआ । बस्त॒तः लोगों को साफ दिखाई पड़ता था कि मनुप्य, समाज 
ओर सृष्टि तीनों की नींव या जड़में एक ही सत्य पिरोया हआ है, जिसे उन्होंने 
धर्म क॒द्दा | जीवन के जो नीति-सम्बन्धी नैतिक नियम हैं, वे इसो धमम शब्द के 
अन्तगंत आते हैं | मनुने इसी छप्टिकोण को सामने रखकर सत्य, संयम अक्रीध 
आदि गुणों को धर्म के दस लक्षणों में माना है। घम शब्द के इस नीतिमूलक 
चच अर्थ की दो परम्पराएँ साफ तौर से दिखाई पड़ती हैं | एक तो भगवान 
द्व ने धर्म शब्द का यह ऊँचा अर्थ प्रचलित किया। अपने जागे हुए चोखे 
न की शक्ति से सारे जीवन का विश्लेषण करते हुए.मगवान बुद्ध ने यही निश्चय 
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किया कि धम्म या धम ही अन्तिम बुनियाद है, जिसपर सृष्टि और मानव-जीवन 
का ठाठ रुका हुआ हैं। नीति-सम्बन्धी गुण भी बुद्ध के धर्म शब्द के अन्तर्गत 
आह्य थे | “धर्म सरण्‌ गच्छामिः--इस तरह की दीक्षा का जब समाज में प्रचार 
हुआ, तव धम्म शब्द का वही ऊँचा अर्थ इप्ट था | किसी छोटे सम्प्रदाय या 
मत के लिए घम शब्द का प्रयोग बुद्ध या उनके विचारशील शिष्यां को मान्य 
[था। घम शब्द के अथ की यह धारा थी, जिसने कितनी ही शताब्दियों 
तक लोगों को उच्च भावों से प्रेरित किया | यह ठीक हैं कि बौद्ध धर्म के 
दायरे में भो हठवादी या कट्टरपंथी लोग रहे होंगे, जिन्होंने अपने छोटे-से मत 
को ही सच्चा समझा और उसके लिए आपस में कूगड़ा किया; पर ऐसे लोगों 
की दवा लुकमान के पास भी नहीं होती । छुद्र-हृदय के लोग सव जगह रस में 
विष घोल सकते हैं | उनके लड़ाई-कगड़े ने अशोक को भी तंग कर दिया था । 
धम शब्द की ऊँचे घारणात्मक अर्थ वाली दूसरी धारा वाल्मीकि और 
विशेष कर वेद्व्यास के ग्रंथों में मिलतो है। वेद्व्यास ने धर्म श 
व्याख्या की है, वह सोने के हरूफों में लिखने-योग्य हैं : 
नमो धर्माय महते धर्मों धारयति प्रजाः । 
यत्‌ स्थात्‌ धारणसंयुक्ते स घर्म इचुदाह्मतः ॥ 
--अ्रर्थात्‌ उस महान्‌ धर्म को प्रणाम हैं, जो सब मनुप्यों को धारण करता हैं। 
सबको धारण करने वाले जो नियम हैं, वे धर्म हैं। 
व्यास ने अपनी 'महासारत-संहिता? को बड़ी विलज्ञुणता ते पर्मशात्र 
का रूप दे डाला हैं। व्यासजी के मन में धर्म का जो ऊँचा स्थान था, उसके 
अनुसार न केवल अर्थ, वल्कि काम भी धर्म पर आश्रित हैं, ओर राज्य या स्टेट 
भी धर्ममूलक है : ५ 
त्रिवरोय घमसूलम्‌ नरेन्‍्द्ृ 
राज्य चेदस्‌ धमसूलम्‌ वद॒न्ति । 
एक तरफ व्यासजी कहते हैं कि राज्य की जड़ धर्म पर है और दूसरी तरंफ 
उन्होंने कहा है कि लोगों का सारा जीवन राज्य के आश्रित हैं| सर्वेज्ञोका राज- 
धर्म प्रविष्दा? ( शान्तिपर्व ६३, २३ )| राज्य धर्म पर और धर्म राज्य पर 
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आश्रित है। देखने में ये दोनों बातें एक-दूसरे को काटतो हैं; पर रुचाई यह है 
कि राज्य और घम दोनों का मेल ही अपने नये राष्ट्रीय इृश्टिकोश में हमको 
मान्य है | एक तरफ धर्म सत्य और नीति के रूप में राज्य को धारण करता है। 
सत्य नहीं, तो राज्य कुछ नहीं। भारतवर्ष सत्य या धर्ममुलक राज्य का निर्माण 
कर रहा है। आज संसार में भारत की वाणी की जो शान है, बह इसी कारण 


कि उसने धारणात्मक धरम या सत्य की बुनियाद पर शज्य का ठाठ खड़ा किया 
है; लेकिन इस धर्म में सम्प्रदाय वाले थम को या मत-मतान्तरों के इश्कोण्ों 


को स्थान नहीं है) व्यास ने धर्म का विशद और टिकाऊ दृष्टिकोण बहत 
प्रकार से समझाया है। धर्म की इसी चुद्धिमूलक व्याख्या के कारण व्यास 
का महाभारत आज भी देश की राष्ट्रीय संहिता कहा जा सकता है। उसका 
मतबवाद से कोई पचड़ा नहीं है । जीवन के मूल आधार सत्य या दूसरे शब्दों 
में थम काआग्रह ही व्यास की चमकीली आँखों म॑ भरा हुआ थअ्र्थ है । 
ह हमारी मूर्खता होगी, अगर हम अपने कद्दर पंथी पोंगापन के कारण व्यास 
के इस चमकते हुए हीरे के मूल्य को न आँक सकें | महाभारत के अन्त में 
व्यास जी ने भुजा उठाकर कद्दा था कि धर्म नित्य है, घम से ही अर्थ और काम 
मिलते. हैं । व्यास जी की भुजा उसी तरह उठों हुई है; पर आज के दिन लोगों 
ने धन ओर काम के पीछे धर्स या सत्य को घता बात दिया है । 
धरम के सम्बन्ध में व्यास का जो दइृष्टिकोश था, वही इश्टिकोण वाल्मीकि 
का भी था| चरित्र को ही वाल्मीकि धर्म मानते हैँ। चरित्रवान आदश व्यक्ति 
की कल्पना वाल्मीकि के राम है | वाल्मीकि के लिये चरित्र ओर घर परयायवाची 
हैँ | वे कहते है कि धरम को साज्नात देखना चाहो, तो राम को देखो। राम- 
शरीरधारी धरम हैं। 'रामों विग्रहवान थम: ।' राम धम-वृक्ष के बीज हैं। दूसरे 
आदमी उस दक्षु के फूल और फल हैं। इस एक वाक्य में हमारी धम मलक 
राष्ट्रीयीवी की कितनी सुन्दर व्याख्या मिलती हैँ | गांधीजी धरम या सत्य-वत्त के 
बोज हैं और सब नेता एवं कार्यकर्ता उस दक्ष के पत्ते, फूल और फल हैं। 
गांधीजी के घ्म-बृक्ष से जब तक हमारा सम्बन्ध जुड़ा हद, तभी तक हमारे जीवन 
में रस और तेज है। नहीं तो हमें सुरकाए हुए समझो । सत्य के इच् का रस 
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सारी ग्रजाओं म॑ फैलता हैं ओर अपने वितान से राष्ट्र को छा लेता है | गांधी 
के धर्म-बन्न की छाया में आज हम सब दैठे हैं। पर इस महान धर्म-इत् 
छाया म॑ मत-मतान्तर के भेद नहीं हैँं। गांधीजी की यही बड़ी देन 
उन्हनि राष्ट्रीववा का सम्बन्ध सत्य और घम से जोड़ दिया । गीता के शब्दों 
गांधीजी द्वारा सत्य की स्थापना धर्म-संस्थापन कहा जा सकता है| घरगी का य 
वास्तावक अथ दशा क लमग्बव इातहास के मांतर स हम प्राप्त हांता हे | 

यह हपंकी वात है कि अपने उस ग्राचीन युद्धियोग की रक्ता करते हुए. 
ट्रने धर्म के उस सनातन अर्थ को अपने नये जीवन के लिए स्वीकार कर 
लिया है | मत-मतान्तर व्यक्तियों के लिये हँ, लेकिन धर्म राष्ट्र के लिये है | घर्स 
या सत्य से ही मूमि और आकाश टिके हैं । देश के इस अनुभव पर हमारी 
नई राष्ट्रीबयता ने मानो फिरसे छाप लगा दी है। भारतीय दृष्टि से धर्म का सच्चा 
प्रयोजन पारस्वरिक मेल-जोल या समवाय है | आपस के मतभेद धर्म को इष्ट 
नहीं हैं । इंश्वर के प्रति किसी प्रकार का विश्वास रखो अथवा न रखो, इसके 
कारण मनुप्य के साथ विग्रह करने का कारण नहीं। बार-बार वहाँ के सत्य- 
द्रष्टाओं ने इस तत्व को समझाया है। एक सदविग्रा बहुधा वदन्तिः---एक तत्त्व 
की व्याख्या ज्ञानी लोग बहुत प्रकार से करते हैं | मतों या सम्पदायों के अने 
मार्ग ज्ञान की पर्वत की एक ही ऊँची चोटी तक ले जाते हैं। आकाश से बरसे 
हुए जल जैसे समद्र में मिल जाते हैं, वेसे ही अनेक मतों के विश्वास ओर 
भक्तिभाव एक ईडवर में मिलते हैं। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी देन इसी 
अनुभव में हैं : 
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रुचीनां वेचित्र्या इज्चुकुटिल नाना पथ जुपां 

नृणामेको गम्यस्वमत्ति पप्रसामणंव इव। 
मनुप्यों की रुचियाँ अलग-अलग हैं | इसीलिये उनके चलने के टेढ़े-मेढ़े रास्ते 
भी अनेक हैं | लेकिन वे सब ईश्वर में जा मिलते हैं, जैसे सब नदियाँ समुद्र में 
लीन हो जाती हैं। 


१६, विवाह संस्कार 


भारतीय विवाह-प्रणाली देखने म॑ बहत भारी-मरकम और जठिल है; 
पर उसके भीतर छिपी हुई संस्कार को पद्धति अत्यन्त सरल और ऋ्‌मन्त है | 


हट 


विवाह-संस्कार का सुख्य काम मंडप में होता है| गद्य सदन को देखते से मंडप में 
हीने वाल ऋृत्य का स्पप्ट परिचय प्राप्त होता मर्म से प्रायः सवको अनेक 
बार इस विधि को देखने का अवसर मिलता है, अतएव विवाह-संम्कार की सु्य 
विधि का संन्नलिप्त परिचय यहां रमचिकर होगा | 

विवाह-संस्कार में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका सम्बन्ध समाज से है, कुछ 
का सम्बन्ध परिवार से ह. और कुछ का वर-कन्या से है । स्त्री-युरप का मिलन 
प्रकृति का आवश्यक विधान है| विवाह का संस्कार समाज्ञ में न बना होता, तो 
भी स्त्री ओर पुरुष परम्पर के आकपंण से एक दूसरे से मिलते 
मिलना ही विवाह-संस्कार के भीतर वीज मन्त्र की तरह छिपा बैठा हे | उसी बीज 
को लेकर उस पर कई प्रकार का खोल चढ़ाबा गया है ओर जीवन की अत्यन्त 
अनिवाय भौतिक घटना ने संम्कार के रूप में पारिवारिक और सामाजिक चोला 
पहन लिया है । यह काम बड़ी कलात्मक रीति से किया गया जान पड़ता है । 
वाजा-गाजा, टोल-टपंखा ये सामाजिक उत्सव के साथ है| विवाह का असली 
कार्य वर के मंडप में पधारने से शुरू होता है । 

प्रत्येक शुभ कार्य में पहला नियम मंगलाचर्ण ह। कुछ वेदिक मन्‍्त्रों 
ओर इलोकों से संक्तेप म॑ या विस्तार से मंगलाचरण करने के बाद दूसरा क्ृत्व 
कलश-स्थापना है। जल से पूरित शथाम्रादि पल्‍्लवों से युक्त पृर्ण कलश भारतीय 
कला और संस्कृति का पुराना चिह्न है| मंत्रों मं कलश या पूर्ण बरद को ऋत- 
सदन अर्थात्‌ सृष्टि के अखंड सत्य का आधवान कद्दा गया है | पूण कलश सष्ठि 
का और मरेयपूरे व्यक्ति का उन्दर प्रतीक है | विश्व का जो पृण्ण रूप है, उनका 
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झत्र वराचंन शुरू होता है | यह कन्या पक्तु की तरफ से मंड्य में आए 
हुए प्रधान अतिथि अथात्‌ वर का उचितसत्कार है । आसन, पर धोने का पानी 
(पात्र), कुल्ला करने का जल (आ्रचमनीब), खाने के लिये थोड़ा मधुपक (शहद- 
घी मिला हुआ दही)--यही प्राचीन काल में सामान्य आतिथ्य-सत्कार था, 
जिसका अनुकरण आज सी विवाह में किया जाता हैं। 

इसके अनन्तर अम्िं प्रणयन, यानी मंडप को वेदिका में अम्रि लाकर 
रखना है | अमन भारतीब सम्यता का प्रतिनिधि था | विवाह अग्नि-साक्षिक कर्म 
है। अग्नि के साबिध्य वा सान्तित्व में विवाह संस्कार सम्पन्न होता है | अग्नि देवों 
काया । मनको जितनी प्रक्रिया होती है, उसे भारतीय परिभापा में देव- 
काय कहा जाता है | शारीरिक मिलन के अतिरिक्त विवाह में जो मानतिक भाव- 
नाएं था बन्धन डाल जाते है, वे देव-कायथ के अंग दे | उन्हें अमि-साक्षिक बनाने 
का यहीं ताले था | 


|! 


सके वाद का कम परस्पर समंजन हैं। वर-वघू मंडप में तैठे है। उन्हें 
एक-इनरे के सम्मुव॒ होकर आनेवाले सम्बन्ध के लिये मानसिक अनुमति देनी . 
आवश्यक है| इसो का नाम हृदय-समंजन या मेंत्रोकरण है| दो ऐसे हृदयों को 
जो अब्ग वा एक दूतरे से तटस्थ थे, मिलानेबाला भाव विवाह का मूल है। 
विश्व की समल ॒प्रत्यज्ञ ओर अप्रत्यक्ष देवी शक्तियाँ दो हृइयों को मिलने में 
हायता दें, यही कामना इन मन्त्रों में की जायी है 
जन के द्वारा बर-बधू के मनोभाव एक-दूसरे के प्रति अनुकूलता प्राप्त 
करते हैं । तब्र विवाह की सबसे महत्वपूर्ण विधि आती हँ--अर्थात्‌ कन्यादान | 
कन्यादान-विधि का संकल्प, जिसमे दोनों पक्ष अपनी-अपनी ओर का अंश तीन 
वार पढ़ते हैं; कानूनी ढंग का चुस्त भाषा में रचा हुआ ग्रतिज्ञा-पत्र हैं। कन्या का 
तीन पुश्तों के सहित गोत्र-नाम-समेत वंशगत परिचय, उसे लेनेवाले वर का 
तीन पुश्तों के सहित गोत्र-नाम-समेत वंशगत परिचय, देने के समय ओर स्थान 
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का उल्लेख, दानकर्ता का नाम ओर अन्त में दान के संकल्प का उच्चारण | 
साहित्यिक दृष्टि से भी यह कानूनों भापा बड़ी प्रमावोत्रादक लगती है | 
अमुक नाम्नोीं. कनन्‍्यासा!" अमुक वतास्ने बराय..- 
अग्न्यादि साक्षितया सहरर्माचरणाय पत्नीलन तुम्यमहं संप्रदद ०. 
एक साथ धरम का आचरण करने के लियेः--बह वाक्य बड़ा साथक्र है और 
इस कृत्य को ऊँचा घरातल प्रदान करता है | कालिदास ने पार्वती का दान-संकल्म 
कराते समय सह-धर्माचरण का उल्लेख किया है | 
( अनेन्त भर्म्रा सहवर्भचर्या कार्यात्वया म्रक्तविचारयेति ) 

अतएव ये शब्द काफी पुराने जान पड़ते है | 

कन्यादान का संकल्प पढ़ा जा चुका | वर ने दान ले लिया | विवृकुल 
का जो अधिकार कन्या पर था, वह समाप्त हो गया | कुछ ज्षण के लिये मंडप 
में सन्नाठा छा जाता है| प्रतीत होता है, कोई वड़ी घटना हो गई है | लोक में 
कहते भो हैं कि तीन दान बड़े भारी हँ--गो का, धरती का और कन्या का | 
जिसने इन्हें लिया, उसने सब कुछ ले लिया । ऐसे समय वर का ब्रह्मतेज जागता 
हैं] वह दान के बीक से मनको दवने नहीं देता; परन्तु अपने-श्रापको भीतर 
समेट कर अत्यन्त तेजस्वी बनकर सामाजिक धरातल से नहीं, पारिवारिक ब्रगवल 
से भी नहीं, बरन्‌ प्रकृति के अनिवाय विधान के ऊँचे घरातल पर चढ़कर उत्तर 
देता ह--किसने दिया ? किसने लिया ? 

कोडदात्‌ ? कस्मा5दात्‌ ९ 

ये दो प्रश्न-चिह्न स्॒टि के अनादि-अनन्त प्रश्न-चिह्न हैं । इनका'उत्तर भी तुस्त 
बढ़ी देता है | कामने दिया। कामने लिया ) काम देनवाला'ह | काम लेनबाला 
है । काम, तेरा भला हो ' 
कामोड्दात्‌ कामायादात्‌ । कामोदाता, काम्मः प्रति ग्रहीता । कार्मेतच्ते ध्वस्त । 

काम का भला होने से ही स॒प्टि का खेल चल रहा है। कामदेबता का 
भला हम न कर सकें, तो स्॒टि का खेल रिट्व-मिद्ट हो जाब | कीव्-पतंग, पशु: 
पत्नी, मनुप्ब-देवता, सकल भुवन काम का भला करने से दी अपने स्वम्तिभाव भें 
ठहर हुआ है। बह प्राणों का प्राणों से मेल है। वेज्ञानिक शब्दों में बोपा-च्रपा, 
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: नर-नारी का मिलन जीवन की आवश्यकता को पूरा करनेवाला मिलन है, जिस 
पर समाज ने वुद्धिपूर्वक संस्कार का आवरण चढ़ाकर उसे कलात्मक रूप प्रदान 
किया है | भारतीय विवाह-विधि में काम की यह ख्ठुति सृष्टि के खरें सत्य की 
स्वीकृति हैं, जो सारे संस्कार को प्राणवन्त, साथ्थिग्राय और सत्यात्मके बनाती है | 
जीवन की समिधाश्रों के ऊँचे ढेर म॑ यह छिपी हुई चिनगारी है, जो उनको तेज 
नम चदल दताी है | 

काम-स्तुति के बाद एक बड़ी मजेदार चीज़ संस्कार-मन्त्रों म॑ं आज तक 
पड़ी रह गई है। यह है प्रतिग्रह-स्थान से निष्कमण का मन्त्र | जैसे ही 
बरने कन्यादान स्वीकार किया, वह उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से चल देता 
है। दिशाओं में जैसे वाबु घूमता है, ऐसे जो तेरा मन दूर-दूर फिरता है 
वह मेरे साथ मिल जाब,; हे अम्क देवि ? यह कहकर वर वहाँ से चल देता 
। यह कण चात हुई ? वस्त॒तः बह सामाजिक पुरातत्व का अवशिष्ट चिह्न है। जब 
नर-नारी का आकपण केवल प्राण और जीवन की पुकार थी और माता-पिता के 
द्वारा कन्वादान की सामाजिक प्रथा क' आवरण उसे प्राप्त नहीं हुआ था, तब्र समाज 
के बनन्‍्धनों से अलग वर और कन्या काम देनेवाला काम लेनेवाला? इस प्राक्न- 
तिक विधान को मानकर काम विवाह में एक दूसरे के साथ निकल जाते थे | उस 
अवस्था का स्मारक यह मन्त्र आज भी विवाह-पद्धति में अपने त्रीज-स्थानं से 
चिपका हुआ पड़ा रह यया हैं। इसके वाद की एक क्रिया हृढ़-पुरुप-स्थापन 
हैं--अर्थात्‌ एक तगड़ा आदमी डंडा लेकर मंडप की चौकी करने लगता है | 
सम्मवतः वर-कन्या की निप्क्मण-प्रथा का प्रतीकार करने के लिये ही दृद॒पुरुष 


/ | 
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इसके अनन्तर विवाह की पद्धति यज्ञ की सामान्य पद्धति के अनुसार 
चलती हैं। यह इस पद्धति पर चढ़ा हुआ तीसरा खोल है, जो उसे यज्ञ की 
चालू और सर्वमान्व विधि के साथ जोड़ता था। वर-बंधू एक-दूसरे को अच्छी 
तरह देख-भाल ( समीक्षण ) लेते हं। तब विवाह-दोम शुरू होता है, जिसमें 
कई तरह को आहुतियाँ हैँ। ब्रह्मा और आचार्य का चुनाव, कुशकंडिका यानी 
होम के सामान -की तैयारी, ओर तब आहतियाँ डालना । इसमें दो प्रकार की 
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१ आहतियाँ मार्के की हैं | एक तो वरुण का य॒ष्टि में व्याप्त जो अखरड नियमन 
है, जिसे ऋत कहते थे, उस ऋत के लिये आहति, क्योंकि सश्टि के नियमों का 
| ही एक रूप विवाह है। ऋत का पाज्नन, विवाह का यथाविधि निवाहना दै, 
 कामोपभोग विवाह का प्रेरक नहीं है | दसरे, राष्ट्र में शान्ति होने से हो यरहस्था- 
” श्रम चलता है, इसलिये राष्ट्रघट होम के कुछ मन्त्रों में राष्ट्रीय व्यवस्था का 
आवाहन है । वेदिक परिभाप्रा में इसका नाम था ब्रह्म और क्षत्न-अर्थात्‌ राष्ट्र 
7 की विचार-शक्ति ओर दण्ड-शक्ति दोनों ऋुशल से रहें, तभी गदृस्थाश्रम की 
£। इकाई फूलती-कलती है । 
होम के बाद भी कुछ विधियाँ आती हैं, जो लोकाचार से उत्पन्न जान 
# पड़ती हैं ) उनमे भी काफ़ी रोचकता है | क्रमशः वे इस प्रकार 
पर अन्तःपट--वर-वधू के बीच में चुपचाप एक कपड़ा तानकर दृटा देना । 
;8 दोनों के बीच जीवन में जब कमी तनाव, खब्पद या एकनदरसरे को ठीक न 
> समभने के कारण दोनों में व्ववधान या कुछ अन्तर हो, तो उसका सन्ि-प्रस्ताव 
द ( ट्र,स-एओमेंट ) यही अन्तःपट है |! इसकी शक्ति वृप्णी भाव! या चुप रह जाने 
:: भें हैं। वा तो बीचके परदे को दूर करो और एक-दूसरे को गहराई तक समझो 
:;! वा चुप रद कर जीवन की शान्ति को भंग न होने दो, यही बुद्धि की चातुरी है । 
ग लाजाहाम--बान की खीलें सामाजिक आचार-शुद्धि का चिह्न मानी 
2 जाती थीं। लाजा बीती हुई नारी कहती हे--भेरा पति अजुष्मान हो, मेरे 
न कुठम्ब के लोग बढ़ें ओर हम में परन्पर और समाज के साथ प्रीति-भाव की 
.: बढ़ती हो |? इसका पुराना नाम 'संवनन! था। 
ह प्राणिग्रहणु--वर के द्वारा कन्या को ग्रहण करने की स्थूल प्रक्रिया पाणि- 
ग्रहण है। प्राचीन आर्य-जातियों में स्बन्न यह प्रथा प्रचलित थी। स्वत्व को 
स्थानान्तरित करते सयव किसी स्थूल चिह्न का आश्रय लिया जाता था। भूमि को 
ढेला हाथ में लेकर, गो या पशु को पूँछ पकड़ कर, मनुप्य का हाथ पकड़ क 
स्वत्थ बदला जाता था। पाणिग्रहण के मन्त्रों का भावार्थ अन्य मन्त्रों से सुन्दर 








6 है--में बह हूँ, तू बह है। तू यह है, में वह हूँ। भ॑ साम हूँ, व्‌ ऋचा ६। 
.. मैं आकाश हूँ, तू पथ्ची है |? तातय यह कि दोनों का आस्तित अभिन्न 6; दोनों 
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एक ही कोप-के दो दक्‍्कन' हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। बृत्त- का व्यास 
पति है, उस ब्ृत्त के भीतर मरा हुआ जीवन-रस पत्नी हैं। वैदिक परिभाषा में 
व्यास की संज्ञा ऋकू ओर परिधि की साम है | व्यास से परिधि तिगुनी होती 
हैं, इसी से तीन ऋचाओं के ठाठ पर चढ़ा कर साम गाया जाता है.। पुरुष का 
जोवन व्यास हैं | उस के ठाठ पर तिगुना होकर पत्नी का जीवन उसे घरे 
रहता हैं। ऋचा न हो, तो साम गान वन ही नहीं सकता | साम न हो, तो 
ऋचा नीरस रह जातो है, संगीत उसमें नहीं उत्पन्न होता । 

अश्मारोहण--पत्थर की तरह तू स्थिर हो?, यही भाव इस विधि का 
है। वधू अपने त्रत ओरं केन्द्र की स्थिर चद्मान पर जब “खड़ी. होती है, तभी 
उसके जीवन की सुगन्धि फेलती हैं । 

गाथायान-इसे हम प्राचीन भारत का नारी-यशोगीत कह सकते हैं । 
वधू-रूपी स्त्री-जाति की प्रशंसा में वर बीस श्लोकों का गान करता हैं | असल में 
सोम और सूथा के आदर्श विवाह में इस तरह नारी की यशोगाथा गाई गई थी। 
वे मन्त्र मी वेद में सुरक्षित हैं ओर शुद्ध कविता की दृष्टि से बहुत ही सरसं हैं। - 
इसी प्रकार की ये सारस्वत गाथाएँ हैं । 'जिसने पहले सब को अपने भीतर भरा, 
जिसमें यह सारा जगत्‌ था, उस स्त्री का जो उत्तम यश है, उसका गान आज 
गाता हूँ ।? इत्यादि | 

अग्रि-प्रदक्षिणा--अग्नि के चारों ओर वर-वधू एक साथ चार चार परि- 
क्रमा करते हैं । यह लोक-प्रथा लाजाहोम के साथ ही पूरी की जाती है | 

सप्तपदी--पति-पत्नी का एकदूसरे के साथ सात पेर रख कर चलना 
ओर सात प्रतिज्ञाएँ करना | सप्तपदी की प्रथा वेदिक है। सात पद जिसके साथ 
हम जीवन में चल लिए या सात वाक्य जिसके साथ पूरे कर चुके, उसका हमारा 
सखित्व या एक-दसरे को समभना पूरा हो जाता हैं, उस पर पकक्‍्केपन की मुहर 
लग जाती है। 'त्व॑ मे सप्तपदः सखा?--यह मैत्री-सम्बन्ध का प्राचीन मान्य रूप 
था | इस प्रथा में सत्र से महत्वपूण बात यह हैं कि पति-पत्नी का सम्बन्ध अगर 
मित्रता का सम्बन्ध नहीं बना, तो वह अधूरा है। संसार में भाई-माई, पिता-पुत्र, 
पति-पत्नी आदि के जितने सम्बन्ध हैं, उन सच में श्रेष्ठ, सरस; स्वाभाविक, शत- 
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प्रतिशत सम्बन्ध मित्र-मित्र का है| जिस सम्बन्ध में मिन्र-मित्र का सम्बन्ध जुड़ 
जाता है, वही सरस और पूर्ण वन जाता है | अज ने इन्दमती के लिये कद 
था--त मेरे सिये णहिणी, मंत्री, सती और ललित-कलाशों की शिक्षा में शिप्या 
थी [ वू मेरे जीवन में क्‍या नहीं थी ? 
श्रव-दर्शन--यह भी विवाह-सम्दन्ब में नित्यता, स्थिरता या श्रवभाव 
भरने के लाज्षणिक प्रयोग का सचक है | पति भावां की समझाता ह--व श्रव 
है, में तुके श्रव्र॒ देखता हूँ। तू मेर साथ ध्व बन, दोनों साथ-साथ सेकड़ों 
बंध जोचे ? 
हृदयालम्भन--यरह अन्तिम प्रथा मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती ६ | पत्नी 
के हृदव पर हाथ रख कर पति शिव-संकल्प के द्वारा शंसन (सजेशन) करता 
--अपने व्रत में तरा हृदय रखता हूँ, तेरा चित्त मरे चित्त के अनुकुल हो | 
एक्ाग्र मन से मेरी बात सुन और सेरे साथ संयुक्त हो ।? 
मुमंगली--बह अन्तिम दियि विवाद्द को आशीर्वाद के साथ समाप्त 
करती ह--बह वधू सुमंगली है । आश्रो, इसे देखो आर सामाग्व का आशी 
द देंकर कृपया अपने स्थानों को पधारों | 
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१७, वेदिक दर्शन 
वेदिक युग में विचारों के गरुड़ ज्ञान के आकाश में बहुत ऊँचे उड़े 
वह ज्ञान का सद्यः प्रभात था, उसकी उपःकालीन रश्मियों से स्फूर्ति पाकर मन 
के वेनतेयने प्रचए्ड शक्ति के साथ अपने पंख फड़फड़ाए | प्रथिवी और ब्यु-लोक 
के अनन्त अन्तराल में ज्ञान-सुपर्ण ने अपने लिये जितना प्रदेश नापा वही संस्कृति 
के विस्तार का भूगोल निश्चित हुआ | प्रथिवी सक्त के ऋषि ने प्रार्थना की है 
कि प्थिवी हमारे लिए. 'उरु लोक! की कल्पना करे | यह 'उरु लोक? या महान्‌ 
विस्तार ज्ञान के आकाश में हर एक को अपने लिये बनाना पड़ता हैं । वामन- 
पुरुष विराट विचारों से त्रिविक्रम बनकर तोनों लोकों को अपने चरणों से नाप 
लेता है। | 
स्पोरुपु त्रियु विक्रणोेयु अधिज्षियन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन 
विस्तृत चरण-त्यासों मे त्रिशुवन समाया हुआ हें---इस दृष्टिकोण के अनुभव से 
ऋचाओं के विद्वान गायक विश्वास के साथ ज्ञान के नये प्रदेश जीतने निकले; 
उनका प्रातिम चक्षु खुला, वेदिक भाषा में वह फूलकर बाहर की ओर आया 
ओर अश्वमेध के अश्व की तरह उस चक्षु ने स्वच्छुन्द विचरण किया, उरुक्रम 
गति से द्यावा-पथिवी, समस्त लोक और दिशाओं का उसने चक्कर लगाया-- 
परि द्यावा प्रथिवो सद्य इत्व/ + 
परि लोकान्‌ परिदिशः परिस्व: 





' जिससे ज्ञान का अश्वमेष पूर्ण हुआ । 

चैदिक दर्शन में जो महिमा या वरिष्र-माव है वह अन्यत्र दुलभ हैं | ऋग्वेद 
में एक सुन्दर शब्द का प्रयोग हयाव्य,? जिसका अर्थ है वह कार्य जो 
बढ़ाई के योग्य हो | हम कह सकते हैं कि संस्कृति की पी फटने के समय उसकी 
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प्रथम व्युटि या प्रभात में ऋषियों ने ज्ञानामि का जो समिन्धन किया वह एक 
महयाय्य कम था, जिसके उचित मूल्य आंकने और प्रशंसा करने का अनुकूल 
समय अब उपस्थित हआ है। ह 

दूरंगम विचरण के योग्य बनने के लिए, मन को सर्वप्रथम अपना ही 
संस्कार करने की आवश्यकता होती है | ध्यान की प्रक्रिया से मन का यन्त्र बलवान 
बनाया जाता हैं, ध्यान ही समाधि हैँ। 'युजतेमन उत युझ्ञते थियःः का सत्य 
साप्टि का सत्य हैं| घी-यजन के द्वारा मनुष्य जड़-जगत्‌ से अपने आपको ऊपर 
उठाता है। धीमहि? वैदिक दर्शन का नियामक सूत्र है। 'वी-यंजनः और “थी- 
प्रचेंतन! इन दो चक्रों से वेदिक-दशन का रथ गतिमान्‌ हुआ । विश्व की विचार- 
शक्ति के नियन्ता ने मनुप्य को “वी? प्रदान की है और वह उस थी या बद्धि को 
प्रेरित करता है | हम उचित है कि उस “घी? को हम उसी नियन्ता की महिमा 
का चिन्तन करने और समझने के लिए, प्रयुक्त करें, यही “घी-युजन? का 
पवित्रतम कर्टव्य है। “बौ-प्रचेतन? देवों का कार्य है और “वी-युजन? मानुपी 
कर्म है 
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मन ही “कल्प वक्ष? है | इसका 'कल्प? शब्द चिन्तन या ध्यान का पर्याय- 
वाची है। ध्यानरूपी कल्पवक्ष के नीचे ही भारतीय संस्कृति विकसित हुई है। 
कल्प या चिन्तन दो प्रकार का होता हैं--समाधि-युक्त या संकल्प और व्याधि-युक्त 
या विकल्प । सम्बक्‌ दर्शन या संकल्प को वेदिक दशन ओर संस्कृति में प्रथम 
स्थान प्राप्त हुआ | प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर विचार या चिन्तन की चिन्तामणि 
ओर वल्तुस्थल पर दृढ़ संकल्प की कौस्तुममणि सुशोभित हो यही शक्ति की 
पूर्णता हैं| वेदिक दर्शन का विचार करते समय पहले उस दर्शन के स्रष्ठा हमारे 
सामने आते हैं, जिन्हें कवि ओर ऋषि कहा गया है। कवि क्रान्तदर्शी होते हैं 
क्रपि भी साक्षात्‌ दर्शन की सामर्थ्य से युक्त होते हैँ | बेदिक दर्शन अथ से इति 
तक तत्व को साज्ञात्‌ करने का एक बलवान प्रयत्व है । वह केबल बुद्धि का कुव॒हल 
हीं है| उसके क्षेत्र में प्राण सत्य को अधिकृत करने की सशक्त चेट्टा करता € 
उस प्रयत्न में सफल होकर ही उसे शान्ति प्राप्त होती है | सत्य का जबतक अनुभव 
नहीं होता तब तक प्राण अपना संठुलन प्राप्त नहीं कर पाता | 
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इस दृष्टि से वेदिंक दर्शन को स्व अपनी स्थिति और वृद्धि के लिये 
- तपोमयी जीवन-प्रणाली का आविष्कार करना प्रड़्ा । जब तक तप के द्वारा शक्ति 
ऊध्वेत्थित नहों होती तब तक अम्रत-स॒शि असम्भव है.। वेदिक वाडमय में अनेक 
स्थानों पर तप और तथपोमय जीवन का निरुप्रण - मिलता हैं | .तप वैदिक संस्कृति 
का मेरुदरड हैं | वेदिक दर्शन के अनुसार स्वयं प्रजापति ने विश्व की.रचना के 
लिये तप किया, उसके समिद्ध तप से ऋत ओर सत्य उत्तन्न हुए जो सष्टि के 
नियामक हैं | विश्व में जीवन की तीन कोटियां हँ--दैवी,- मानुषी ओर आपउुरी । 
देवी सश्टि तप पर आश्रित हैं, सथ्य में स्थित मनुष्य तप के द्वारा ऊपर उठता है 
आर तप के विना नीचे आपसुरी लोकों में गिरता हैं| इस प्रकार जीवन की अनि- 
वाय आवश्यकता के रूप सें वेदिक द्रष्टाओं ने तप के रहस्य का आविष्कार किया | 
वेदिक दर्शन अत्यन्त विस्तृत ईछुण का परिणाम है। ब्राह्मण ग्रन्थों ने 
मूलतत्व. की अनन्तता से प्रभावित होकर स्वयं “अनन्ता वे वेदा:”? कहकर अपने 
क्षेत्र का परिचय दिया है | इसको एक छोटे उपख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया है-- 
धरद्वाज ऋषि ने जन्मपर्यन्त तप किया | जव उनको दूसरा शरीर मिला 
तो फिर तव किया; इस शरीर के गिरने पर तीसरे शरीर में भी वे तप करने 
लगे | उनके तीन जन्म के तप को देखकर इन्द्र ने सामने प्रकट होकर पूछा-- 
पभमरद्राज क्या कर रहे हो ? . उत्तर मिला--वेदाब्ययन के लिये तप कर रहा 
हूँ! इन्द्र ने फिर प्रश्न किया--॒म्हें यदि एक जन्म और मिले तो क्या 
करोगे |? भरद्वाज ने कहा--इसी प्रकार तप करूँगा |! इस समय भरद्वाज के 
सामने तीन पर्वत प्रकट हुए | इन्द्र ने उनमें से एक-एक मुड्री भर कर फेंकते हुए 
कहा-- 
भरद्वाज ये पव॑त देखते हो ? वेद्‌ इन्हीं की तरह अनन्त हैं |? 
अनन्तता के भाव ने. वेदिक विचार-धारा को बहुत प्रभावित किया हैं । 
वेदिक विचारक शरीर के वामनः साव या सीमामाव को सहन नहीं कर सकता, 
परिधिका असहिप्णु है, बेरा डालना उसे अच्छा नहीं. लगता | कभी-कभी 
ऐसा मालूम होता है कि वह सब बन्धनों को तोड़ कर विराट विश्व में मिल 
जाना चाहता हैं । उसका उद्गार है-- । 
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इृष्णुन्निपाण, अमुं स इपाण 
सर्व लोक॑ सम इपाण-- 
'मेरे लिये यदि कुछ चाहते हो तो यह चाहो कि बह लोक मेरे वश में 
आ जाय और सारा विश्व ही मुझे मिलन जाय |! 
अनन्त को अनेक रूपों और प्रतीक में प्रकट करने का प्रबत्न वेदिक 
दर्शन की विशेषता है। विष्णु का त्रिविक्रम रूप अहण हण करना अनसन्तता की ही 
व्याख्या हैं। वामन या परिमित तत्व विराट भाव म॑ फैलता हैं। यही त्रिविक्रम 
का तात्पयय है | देश के अतिरिक्त काल भाव भी-अनन्त है, चक्रवत परिश्रमण 
अनन्तता को ही कहने का एक प्रतीक हैं। विश्व का प्रवाह, संवत्सर या काल की 
गति, अहोरात्रि का परिवर्तेन -ये सब चक्र-गति के उदाहरण हैं | सथ का रथ 
भी संततगामी एक चक्र पर धूमता है | काल की अनम्तता का वर्णन सहस्त देव- 
युग्ों की गणना पद्धति से जाना जा सकता है? । ऋग्वेद का सहस्तशीर्षा पुरुष 
अनन्त ब्रह्म का ही दसरा पर्याव है। वेदों में अनन्त भाव के लिये सहमस्त श्र 
ओर सान्‍त के लिये शत शब्द आता है। स॒प्टि के बाहर जो बच रहता है वह 
शेप हैं, शेप अनन्त हैं | जो खंष्टि में परिच्छिन्न है वह विप्शु है | विपणु अनन्त 
( सहखर्शापां ) के आधार से त्थित ह--इस कल्पना का मूल सहरूशीपाः 
पुरुष: सक्त हैं। सहक्षशीर्षों पुरुष की दसरो संज्ञा त्रियाद? या 'ऊध्च है। जो 
सू्रि से ऊंपर या वा ता हैं वही उध्व है। उसके एक पाद से ही जगत्‌ 
निरमित होता है-- 
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| -पुराणों में इस महाकाल के प्रतीक लोसश ऋषि हैं । सहखर देवयुग 
ब्रह्मा का एक दिन है । ब्रह्मा की ऐसी एक आयु का प्रमाण सी व हैं । ब्रह्मा 
की जब एक श्रायु पूरी होती है तब लोमश अपना एक रोस डखाइकर फक देते 
हैं । ब्रह्मा की आयु पर्यन्तकाल में लोमश का केवल एक रोथां जी होता है 
अर्थात्‌ लोसश के एक-एुक रोम में एक-एक घह्मा की आयु बराबर दीघंकाल की 
माप है । इस प्रकार काल की अ्रतस्तता को सूर्तिप्तान्‌ करनेवाले लोमसश 
ऋषि हैं। 
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त्रिपादृध्यमुद्देत्पुरुप: पादो5स्थेद्दाभवत्पुनः 
विराट जगत और विराट में पुरप की कल्पना यह वेदिक दर्शन का 
रोचक यूत्र है। प्रजापति ने अपने शरीर से ही यह स॒ष्टि-बज्ञ रचा है। इसे बना- 
कर बह स्वयं इसमें रम रहा है-- 


तत्सप्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ 


इसी कारण इस सृष्टि में सबंन्र चतन्य को सत्ता है और इसमें प्राण नाव 
शरीर मन का अधिष्ठान दे । ब्रिराद और पुरुष को ही 'असी? ओर अं? कह्दा जाता 
है।जों अस्सी! ह वही अं है| चेटिक दर्शन ब्रत्माएड ओर पिण्ड के साम्य 
को स्वीकार करता है। जो यज्ञ विराद विश्व में दो रहा दे वही एक पिणड में भी 
विद्यमान दे | प्रत्येक केद्ग पर उस विराट बच्चन की वेदी बनी हुई दे. सर्व सर्वत्र 
सर्वदा? सूत्र चतन्‍्ध की सब काल ओर स्थानों में अव्याहत सत्ता अकट करता है। 
यज्ञ वेद्िक दर्शन का प्रयोगात्मक विज्ञान दे । वैध यज्ञ सेविरादू यज्ञ की व्याख्या की 
जाती दै। अधिश्व को अभ्यात्म में दंखना बेदिक कपकाएंड की बड़ी विशेषता 
है| वेदिक मन्त्रों में अधिदेव ओऔर्थ्रध्यात्म अर्थ साथ-साथ चलते है| इस दर्शन 
ने अपने लिए. एक ऐसी परिवृर्ण भापा का निमाण किया जहाँ की परिभाषाएँ 
एक ही साथ कई ज्षेत्रों में काम देती हैं | यह उस भापा का तेज है, पर इससे 
अर्थ म॑ अनाम्था नहीं आती । जो उस इृश्कोणु को देख सकता है उसे 
अधथ-गति के कई प्रकार समानान्तर विकसित होते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 
बेदिक भावा की इस समानान्‍्तर द्योतक शक्ति ने उस साहित्य को बड़ी समृद्धि 
प्रदान का ६ । 


बेदिक दर्शन की एक विशेषता यद्द है कि वहाँ इदमित्थं) का अभिनिवेश 
नहीं पाया जाता । कवियों के हृदव तरंगित होते हैं, वे किसी प्रकार जड़ीभृत 
चिन्तन का मपणु नहीं करते | पथराये हुए विचारों का उदिगरण उनको प्रिय नह 
है| थे बरात्र साक्षात्‌ रूप में सत्य के साथ टक्कर लेने का प्रयत्न करते हैं । 
ऋग्चेद का कितना सुख्दर कथन दे कि ज्ञान के अधिष्ठात देवता की जो पृत्रियों 
हं बनतो बिल्कुल बह्मनों से टकी है ओर न विल्कुल नग्न हैं-- 
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छीरचसना अनग्नाः (ऋ० ३१६) 

उसकी रश्मियां न ती एकदम चाक्षुप विपय की तरह 
त्तरद तिरोहित हैं कि कोई उन तक पहुँच ही न सके । 
शपता से अवाचीन विज्ञान को भी पाला पड़ा दे और 
उसके चिन्तन की -ओर-दी-चार' जैसे अब सत्य पर इस समय अवबि- 
चल नहों है । संशय और द्विविधा की छाया चेज्ञानिक विचारों पर पड़ चुकी हैं 
परन्तु ऋग्वेद के उस आदि युग में साइसी मनस्वियों ने यहाँ तक कद डाला था 
कि मनुष्य की तो सामथ्य ही क्‍या इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है वह भी सत्र 
इसके मम ओर इसके तत्व को निश्चय पूर्वक जानता है या नहीं यह कहना 
कठिन हैं: 

यो अ्रस्याध्चः परसे व्योमन्‌ स अंग बंद यदि वा न चेद् । 

“वह जानता है?, पर क्यां सचमुच बह भी जनता है ! (स अंग वेद यां 
वा न वेद) इस प्रकार यदि वा? की ध्वनि में जो सच्चाई ओर साहस निहित 
बही वेदिक-दशन का आकर्षक सौन्दर्य है। मेधावी मैटरलिंक ने नासदीय स 
प्रभावशाली उदगारों के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 'महान्‌ रहस्य! (ग्रेट सीकेट) 
लिखा हैं 

क्या मानवी साहित्य में ऐसे शब्द मिल सकते हैँ जो नासदीय सक्त 
के इन शब्दों से अधिक उदात्त, इनसे अधिक विपादपृण , इनसे अ्रधिक तेजस्वी, 
इनसे अधिक श्रद्धामय ओर साथ ही इनसे अ्रधिक डरावने हों १ जीवन-प्रवाह 
के प्रारम्भ में ही इस देश में इस प्रकार पूर्ण रीति से मनुप्य ने अपनी अन्ञता 
को स्वीकार किया है | सहस्तों वर्षों से बढ़ने वाले हमारे गम्भीर संशब और 
सन्देहों की परिधि क्या कहीं इतनी विशाल वन सकी है, जितनी यहाँ है? अच तक 
जो कुछ इस दिशा में कहा जा सका है उस सत्र को फोका कर देने वाले हमारे 
ये उपःकालीन वाक्य है| और कहीं ऐसा न हो कि जटिल संप्रशनों के पथ पर 
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. चलते हुए हम भविष्य में निराश हो बैठे, इसलिए नासदीप सक्त के ऋषि ने 
५ संशयवाद के मार्ग में नि्मयतापूर्वक उससे भी कहीं अधिक कह डाला हू जितना 


5 हम भविष्य सें कभी. कह पायेंगे | वद इस प्रश्न के पूछने म॑ भो नहीं हिचकि- 


श्ध्ड कला और संस्कृति 


चाता कि ब्रह्म को. मी इस सृष्टि का या अपने किये का ज्ञान है अथवा नहीं | 
सृष्टि की जो बड़ी पहेली हैं, जिसे वैदिक भाषा में महान्‌ संप्रश्न कहा गया है, 
उस संप्रश्न के साथ सींग पकड़कर टक्कर लेने का प्रयत्न करते हुए. वैदिक 
मनीषियों को कहना पड़ा-- ह 

' न सत्‌ था, न असत्‌ था। न कहीं अन्तरिक्षु था न उससे परे व्योम | 
कौन कहाँ गतिमान्‌ था, किस की किस को शरण थी ? जल और गम्भीर सागर 
उस समंय क्या थे ! 

न उस समय मृत्यु थी, न अमृत .। रात दिन का विवेक कहाँ: था १९ 

केबल वही एक वायु के त्रिना अपनी शर्त्ति से प्राशन क्रिया कर रहा था | उससे 
अतिरिक्त कुछ न था। | 


सवप्रथम उसमें काम उत्पन्न हुआ जो मनका अग्रिम रेत हैं। ज्ञान से 

“भरपूर विप्रोंने अपने ही अन्तस्तल में खोजते हुए सत्‌ के बन्धुओं को असत्‌ 
में पाया । 

कौन जानता है ? कौन कह सकता है ? कहाँ से यह सष्टि उत्पन्न हुई। 
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देवता भी इसके जन्म के बाद हुए, तो फिर कौन जाने यह कहाँ से विकसितहुई ! 

ध्यह सृष्टि कहाँ से फैली ? यह जन्मी भी है या नहीं ? परम व्योम म॑ 
इसका जो. अध्यक्ष है वही इसे जानता है, पर वह भी जानता है या नहीं ?? 

इस सूक्त में हृदय की जो जिज्ञासा और प्रबल मनीषा हैं वह समस्त 
भारतीय दर्शन की जिज्ञासा को मानो एक ही केन्द्र बिन्द पर प्रकट कर रही है। 
सूष्टि के गरिष्ठ प्रश्न के समाधान को असफलता को इस प्रकार साहस के साथ 
स्वीकार करके सत्य के जिज्ञासुओों ने विश्व-दशन के तोरण पर विचार-स्वतंत्रता 
के अंक लिखकर उसका महान्‌ उपकार किया हैं | 

वैदिक सम्प्रश्न का ही दूसरा पच्षु-- 

एक सह्ठिप्रा बहुधा वदन्ति--(क्रर० १।१६।४।४६ ) 

अनुभव है। इदमित्थं ज्ञान की असंभवता के कारण धहुघा? पर आश्रित इस 
सूत्र का आविष्कार वैदिक तत्व-ज्ञान में किया गया। ऋखेदर्म तथा अत्य 
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उहिताओं में भी इस विचार को बार-बार दोहराया गया है | एक ही तत्व अनेक 
प्रकार से प्रकाशित हो रहा है-- 
एकमेवारित३, बहुधा समिद्ध:ः ( कऋण० ८।४८ा२ ) 
कवि लोग एकही शआआत्म-सुपर्ण की अनेक रूप से कल्पना करते हैं--- 
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्त बहुधा कह्पयन्ति 
( ऋ०ण १०१११४॥६ )। 
इस महान्‌ प्रकृति को भिन्न दृष्टि कोणों से देखते हुए मनुप्य पथकू- 
इसकी बहुत प्रकार से मीमांसा करते है -- 
पश्यन्त्यस्याश्ररितं प्रथिव्यां इथड नरो बहुधा मीमांस्यमाना३ । 
( क्ट० 8१॥३) 
चित्तवान्‌ ज्ञानियों की स॒प्ठि विपयक बहुबिध मीमांसा ही अनेक छुन्दों 
द्वारा प्रकट की गई है। बहुधा! के चक्षुओं को अपने प्रांगण में स्थान 
देकर दर्शन-शास्त्र ने अपने क्षेत्र को बहुत ही विशाल बना लिया | वेद का यह 
प्टिकोश समस्त भारतीय दर्शन के लिये अम्गत की तरह कल्याणकारी सिद्ध 
| समस्त जाति की विचार-घारा में इसने सहिष्णुता की छाप लगा दी | 
हिषएुता विश्व का सबसे ऊँचा धर्म हैं। सहिप्शु राप्ट्र के लिये ही संसार का 
विष्य सुरक्षित है। जिनकी पताकाओं पर एक सदविग्या बहुधा वदन्ति! की 
श्रोपणा है, वे ही अरख्य में उगन वाले ब्रत्नों की तरह स्वयं पनय सकते 
हूँ एवं औरों को जीवित रहने का अवकाश प्रदान कर सकते हैं। 
अठत्‌ और सत्‌, अमृत और मृत्य, देव और असुर इस प्रकार के 
इन्द्र वेडिक दर्शन की मानो खूटियाँ हैं, जिनपर विचारों के छीकें टंगे हुए हैं । 
सृष्टि का इन्द्र और भी अनेक शब्दों में प्रकट हुआ हैं। अहो-रात्र, द्यावा- 
पथिवी, शुक्ल-कृप्ण इसी इन्द्र के रूपान्तर हैं| ऋत और सत्य, आभू और 
अम्ब, नाम और रूप में दर्शन का यही द्वन्द्र है। इस प्रकार इन्द्र के द्वारा 
विचार के संतुलन के संभालने की पद्धति वेद्र काल से ही भारतीय दशन में 
प्रारम्म हुई । इन भिन्न-भिन्न ख्यातियों में से किसी एक पर विशेष वल देने 
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कला ओर संस्कृति 
के कारण अनेक दार्शनिक मतवादों का जन्म हुआ, किन्तु विवेचना की मल 
पद्धतिका श्रेय वेदिक दर्शन को ही है 

इन बहुधा मीमांसाओं का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है । चिन्तन की 
बहुविधता ज्ञान को अनेक टुकड़ों में वांडकर चुर-चूर न करदे, इसलिए ज्ञान के 
व्राह्ममुहर्त में इस रक्ता-सत्रका आविर्भाव हुआ कि ब्रह्मतत्व केवल एक और 
अद्वितीय है (एकमेवाहद्वितीयम) | एकत्व के प्रतिपादन और वहुत्व के निराकरण 
मे साहिलिक शेली का आश्रय लेते हुए क 

यह देव एक और केवल एक है | 

उसम दूसरा तासरा चौथा नहीं है | 

पाँचवां छुठां सातवां भी नहीं कहा जाता | 

आठवां नवां दसवां भी नहीं कह सकते ।* 

त्रक्ष की एकता , से प्रभावित ऋषि की वाणी का तेज यहाँ तक बढ़ा; कि. 
अन्त में केवल एक, एक, एक! यद्दी शब्द उसके मुख से निकलने लगे | 

स एप एक, एक बुढ, एक एव । 

वेंदिक दर्शन में विश्व के रोम-रोम में ओत-प्रोत औरं संचालक उसंके 
नियमों पर विशेष बल दिया गया है। यह नियम दुर्धध और अखरड माने गए 
हैं | इनका पारिभापिक नाम ऋत हैं। ऋत, दृहत्‌ और उग्र कहा गया है | 
ब्रक्माएड में दूर से दूर और निकट से निकट के सब्र पदार्थ ऋंत के अधीन हैं । 
हमारी पुंथिवी से कोटानुकोटि प्रकाश वर्षा की दूरी पर स्थित ब्रह्म-हृदय नज्ञृत्र 
ओर इस क्षुद्र प्रथिवी को एकता के सूत्र में बाँवने वाला ऋत दढेँ। राम-चरित- 
मानस का एक सुन्दर उपाख्यान ऋत की अखरड व्यापकता को बताता है-- 


$ थ्॒ एत देवमेकब्रतं बढ़ | 
न द्वितीयों न तृवीयश्तुर्थों नाप्युच्यते । 
न॒रपंचमो पष्ठः: सप्तमों नाप्युच्यतें । 
नाप्टमो न नवमों दशमों साप्युच्यते। ( अ्रथव १३॥१।१४-१६) 
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राम से बचने के लिए गरुड़ जी अनेक ब्रह्माएडों का चक्कर काटने हैं, 
पर सब जगह राम की शुजा उनका पीछा करती है 

यह समस्त लोकों में एक गखरइ नियम की व्याप्ति को ही इंगित करता 
है | वेदिक मत यह है कि ब्रह्म ने अपने मन की शक्ति से ऋत के तंतुका वितान 
था मापन किया है-- ह 

ऋततस्य तन्‍्त मनसा प्रिम्तानः । (अश्रव ५३४६) 

ऋतका तन्वु बरुण की माया से सबंच्च वितत है। धीर अपनी प्रज्ञा के 
ब्रल से इस तक पहुँचते हैं। ऋत के ध्यात से पाप भाव नप्य होते हैं । ऋत के 
गान से बहरे कान खुल जाते हैं| पथित्री ओर आकाश के बीच का भारी 
अन्तराल ऋत. से भरा हुआ है | ऋत की नींव अत्यन्त दृढ़ है। 

ऋतस्य ठ5हा घरुणानि सनित । (का० ४।२३॥३) । 

ऋतको जानना, ऋत की रक्षा करना और ऋत के अनुसार ऋजु नाव 
से जीवन व्यतीत करना, यह ज्ञानका ऊँचा आदर्श है। ऋतज्ञ ऋतस्पति ये वेदिक 
आदर्श के अनुसार अत्यंत सम्मानित समझे गए, हैं । ऋ्रत ऋ-ऋ-गतीः धातु 
से बना है। विश्व के सत्य के अनुप्तारा जो गति है बही ऋत है। प्रथितरी 
और सूर्य, ग्रह और नन्न॒त्र धत्येक के लिए. ऋत निवम है। ऋत के मार्ग पर 
चलते हुए वे न डरते हैं और न लड़खड़ाते हैं-- 

न विभीता न रिप्यततः 

ऋत के साथ गतिभाव का विशेष सम्बन्ध है | वदिक भापरा ओर विचार- 
पद्धति दोनों में गति-संचरण, विक्रमण का भाव साधारण रूप से पाया जाता 
हैं। गद्यथक धातुश्नों की विशेष संख्या उस युग की निजी विशेषता दे | सम्भवत 
उपःकालीन प्राण के युग में ऐसा होना स्वाभाविक ही है| तत्व के साथ साज्नात 
टक्कर लेने का प्रवत्न प्राशवान्‌ दशन की विशेषता होती है। कहीं 'सेलेंग्तर 
सेतस्तर, सेतस्तरः के साम-गान में जीवन की प्रगति के लिए. पराक्रमशील भाव 
व्यक्त किए. गए हैं| 'तरत्स मंदी घावति? के गान में जीवन का बेग प्रकट हो 
रहा है । आनन्द से भरा हुआ हृदव मानों तेरता हुआ आगगे दीड़ रहा है | 
कहीं इस पार से उस पार कूद कर तत्त्र तक पहुँच जाने की स्कन्दमबी यत्रत्ति 
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है कई कालरूपी अश्ब : पर. आरोहण- कर के उंच्चतम .जीवन की ओर बढ़ 
जाने का भाव हैं ओर कहीं लोक और परलोक के सभी ऋणु-बन्धनों से उक्रण 
होकर पितृयान ओर. देवयान के लम्बे मार्गों को इसी जीवन में पार कर लेने 
का संकल्प हैं| वेद्िंक जीवन शक्तिमता के आदर्श की उपासना करता हैं| शाक्वरी 
मन्त्र यह कहते ह “कि जितना हम जीवन में कर सकते है वही सब कुछ हैं । 
केबल विचार जीवन के लिये पर्यात नहीं हैँ; उन विचारों के अनुसार कर्म कर . 
सकना सफलता की कसौटी है ! विचारों से कतरा कर निकल जाने वाले उनसे 
'कभी उकऋ्रण नहीं हो सकते | विचारों के साथ जूक वाले हीं उनके साथ न्याय 
कर सकते हैँ | इस प्रकार का दृष्टिकोण वदिक दर्शन के बहुत निकट है| 
वैदिक जीवन इसी प्रकार के कर्मएय और जुकाऊ भावों से अनुप्राणित 
हुआ था | १2 हा 
.... वेदिक यग ने समस्त भारतीय दर्शन के लिये विकास का मार्ग निर्धारित 
कर दिया। उस दर्शन के , निर्माता बहुत ही सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति का 
मार्ग बनाने वाले ऋषि थे, जिन्हें वेदिक मापा म॑ पथिक्ृत” कहा गया । ज्ञान के 
पृर्वकालीन पथिक्वतों को प्रणाम करना विश्व-सामान्य धर्म. हैं -- 
इृदें नम ऋषिश्य: पूवजेभ्य: पूर्वभ्यः , पथिक्रदृभ्य: ॥ 
( ऋ० १०)१४।१९ )। 
पृवकाल के पूवज ऋषियों को प्रणाम हो, जिन्होंने ज्ञान के अरण्य 
म॑ नयों पगाडरिडियों का निर्माण किया | हि 
वेदिक दर्शन और अन्य दर्शनों में साहित्यिक शैली की दृष्टि से एक 
महत्त्वपूर्ण अन्तर है| बाद के यंग में दर्शनिक विचारों को काट-छांट कर कम 
ओर व्यवस्था के साथ सजाया गया है [वह एक वाटिका की तरह हैं। उसके 
तेयार करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। वाटिका में क्थारियाँ अलग- 
अलग विभक्त, ओर उनके पौधों का-चुनाव भी अलग-अलग रहता है; किन्तु 
बंदिक दशशन कवियों की रचना है, उनकी कविता का ओओोजायमान प्रवाह वर्षो- 
कालीन मंकावातों के साथ आए हुए, पज॑न्यों की तरह बरसता है और उनसे हर 
एक दिशा में बहिया सी आई जान पंड्ती 
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अन्य दर्शन बुद्धि के लिये और वैदिक दर्शन हृदय के लिये है । बु 
जल के भीतर पेठे बिना प्रवाह की मीमांसा कर सकती है, अथवा मधु का स्वाद 
चखे त्रिना वह मधु की ऊहापोदह् करने की अम्यस्त है| परन्तु हृदय तरंगित जल 
में तैरना ओर मधु का स्वाद चखना चाहता है। अन्य दशनों की पद्धति मनुष्य 
के चैतन्य के एक अंश का स्पर्श करती है, वेदिक दर्शन उसके समग्र रूप के 
साथ तन्मय होने का निमन्त्रण देता हैं। भविष्य निश्चय रूप से बेदिक 
के हाथ है, क्योंकि उसका सन्देश कविता के द्वारा कहा गया दै। बुद्धि से 
हुए. मानव की भावी भाप्रा कविता ही होगी | 


> 
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१६. कल्पठचत्‌ 
[ ग्रावीन मनोविज्ञान का निरूपण | 


भारतीय उपाख्यानों में कल्पन्नक्ष की कथा अत्यन्त रमणीय है। कल्पवृत्ष 
स्वर्ग का वह सनातन महाब्वक्ष कहा जाता है जिसको छत्रछ्चाया में हम जो कुछ 
चाहें वही पा सकते हें । कल्पबत्ष के नीचे खड़े होकर हम जिस वस्तु की 
, अभिलाषा करते हैं वही हमें ठ॒रन्‍त ग्रात्त हो जाती है। कल्पन्नज्ञ की वरद्‌ 
शक्ति अमोघ है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई भी दुर्लभ पदार्थ 
नहीं हैं जो कल्पबृक्षु के नीचे संकल्पमात्र में हमें तत्कानल न मिल जाय । मनुष्य 
का मन अभिलाबाों की उर्वरा सूमि हैं। कभी हम घन-धान्य चाहते है, कभी 
सुबर्ण को अपरिमित राशि, कभी पृथ्वी का राज्य चाहते हैं और कभी इन्द्र का 
ऐश्वय, कभी सुन्दर स्री की कामना हमारे मन में आती है, कभी स्वस्थ और बलिए्ठ 
पुत्र-पौन्रों को, कमी हम दीघ आयुष्य या चिरजीवन की अमिलापा करते हैं, 
कभी ज्ञान और विद्या के अमित भंडार के अधिपति होने के लिये.लालायित | 
होते हैं| पथ्बी पर सांस लेने वाला कोई व्यक्ति ही ऐसा होगा जो इस प्रकार -| 
की बहुमुखी कामनाओं से बचा हो | परन्तु कल्पना कीजिए. यदि हम क्रिंती 
प्रकार कुछ समय के लिये भी -कल्पत्नत्ष के नीचे पहुँचने का सीसाग्य प्राप्त कर 
सके, तो क्या इन सब पदाथों की प्राप्ति में एक क्षण का भी व्यवधान हो-! 
अवश्य दी कल्पन्ृक्ष समस्त ऋद्धि-सिद्धियों का कोई अपूर्व आश्रय-स्थान होगा, 
जिसके भंडार में पार्थिव मनुष्यों की अमिलाबा पूर्ति के साथनों की 
समष्टि है। ! ; 

यह कल्पवृत्ष क्या है? भारतीय उपाख्यानों की इस काव्यमयी कल्पना 
का क्या रहस्व है ? जगतोतल के प्राणी को स्वर के इस अनुपम बृक्षु का परिचय 
कहाँ प्रात्त दो सकता है? मत्यलोक का व्यक्ति स्वंंलोक की इस वनस्पति के साथ' 
परिचय प्राप्त कर भी ले तो उससे मनुष्य का कौन सा कल्याण सिद्ध हो सकता 





कर 
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है! एवं मनुष्य के नित्यप्रति के जीवन को सुबमय और शान्तिवय बनाने के 
लिये कल्पव्ृन्ष का अमोध वरदान किस प्रकार ग्रात्त किया जा सकता है? इन 
प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर समझ लेने पर हम कल्पब्रक्ष के रहस्य को भली प्रकार 
जान सकेंगे | इसके लिए समुद्र-मंथन की कथा का रहस्य जानना आवश्यक है | 


समुद्र सथन 


महाभारत आदियवे में देव और असुरों के द्वारा समुद्र के मंथन की कथा 
दी हुई है [अध्याय १७-१८] | अ्न्यत्र पुराणों में भी इसी को विस्तार से पल्लवित 
किया गया हैं। परन्तु महाभारत के वर्णन की शैली उस कथा के अध्यात्म भाव 
के अत्यन्त सन्निकट है । देव और असुरों ने यह प्रस्ताव किया कि कलश रूपी 
दि (कल्शोद्थि) को मथना चाहिए क्योंकि उसके मथने पर अमृत उत्न्न 
होगा । पहले सर्बोधि 'स्व॑स्तनों? को प्रात्त करके तब हम अमृत को प्राप्त करेंगे । 
देवों ने कहा कि अम्गत जल में से प्राप्त होगा, अम्झत के लिये जल मथ्थंगे | 
उन्होंने समुद्र का उपस्थान किया, अर्थात्‌ समुद्र के पास गए । समुद्र ने कहा-- 
मुझ को भी अम्रत का अंश देना स्वीकार करो तो मन्दर भ्रमण के विपुल मर्दन 
को सह सकता हूँ | विष्णु की प्रेरणा से अनन्त ने मन्दर उखाड़ लिया | तत्र . 
समुद्र (अकृपारः) के किनारे कूमराज से कहा गया, आप इस मन्दर गिरि के 
अधिष्ठान बनें? | कूर्म की पृष्ठ पर मन्दर रख कर, वासुकि सर्प की नेती (मथने 
की रस्सी जिसे संस्कृत में नेत्रसूत्र कहते हैं) बना कर इन्द्र ने मंथन आरम्भ 
किया | मुख की ओर असुर और पीछे की ओर देव हुए.। अर्थात्‌ एक सिरे 
पर देवों ने और दूसरे सिरे पर असुरों ने वासुकि नाग को पकड़ कर मंथन 
आरम्म किया | संघर्ष से अमि निकलने लगी, उसे इन्द्र ने मेत्र वारि से शान्त 
किया । 
तब घर्पण करने से महादुर्मों का दूध और ओपधियों का रस समुद्र जल 
में टपक कर मिलने लगा | उन अमृतवीय रखों के दुग्ध से देवों को अमृतस्व 
मिलने लगा । उसी जल में सुब॒ण का रस भी मिश्रित हुआ | इस प्रकार अनेक 
रसोत्तमों से मिश्रित 'समुद्र का जल दुग्ध बन गया। और उस दूध से मथित 


* 
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होकर घृत बना | तब सब को श्रमित देख कर विष्णु ने बल दिया और प्रोत्साहित 


किया कि मन्दर पव॑त के परिम्रमण से 'कलश? को क्षुभित करो। 


तक उस कलश में से सोम प्रकट हुआ। तदनन्तर उस चूत से श्री 
उत्पन्न हुईं | तसश्चात्‌ सुरा देवी और मन के समान वेगवान्‌ (मनोजब) सप्तमुख 
उच्चे:अवबा अश्व उत्तन्न हुआ। ये चारों आदित्य मार्ग का अनुसरण करके जहाँ 
देवगण थे वहीं चले गए.। मरीचियों से प्रकाशित दिव्यमणि कौस्तुथ नारायण 
वेणा के वन्नःस्खल पर विराजमान हुई | इसके बाद श्वेत कमण्डल को धारण 
किये हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए | उस कमण्डलु में अमृत था। पारिजात, 
कल्पवृक्ष, चार श्वेत दाँतों वाला ऐरावत हाथी और कालकूट विष प्रकट हुए, । 
उसे ब्रह्मा के कहने से शिव ने कण्ठ में धारण करके नीलकण्ठ पदवी प्राप्त की | 
उसी समुद्र मंथन से कामधेनु गाय, पॉाँचजन्य शंख, विष्णु-धनुप ओर रम्भादि 
देवांगनाएँ उत्पन्न हुईं। देवों ने जय पाकर मन्दर पर्वत का.यथोचित सत्कार 
करके उसे अपने स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और आनन्दित हुए । ह 

समुद्र मंथन का यह उपाख्यान आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य को देैवी और 
आसुरी वृत्तियों के संत्र्ष का विवेचन करता है। मनुष्य का मन उसकी सर्वश्रेष्ठ 
निधि है, मननात्मक अंश ही मनुष्य में देवी अंश है। शरीर का भाग पार्थिव 
ओर मन का भाग स्वयोंय है। अथवा यों कहें कि शरीर झत्ु ओर मन अमृत 
है| शरीर का सम्बन्ध नश्वर हैं, मन कल्पान्तस्थायी। जिस किसी ज्तेत्र में देखें - 
मन की शक्ति शरीर की अपेज्ञा बहुत विशिष्ट पाई जाती है । ऋग्वेद के ऐतरेय 
ब्राह्मण में कहा है कि मनुष्य के भीतर जो मन है यही प्रजापति ने अपना 
अलौकिक स्वरूप मनुष्य के अन्दर सबिविष्ट कर दिया हैं :-- 

श्रपूर्वा प्रजापतेस्तनूविशेष। तन्‍्मनः । ऐ <।२५ 

पुरुष के शरीर में मन ही देवों और असुरों के संघर्ष का स्थल है। 
वेदिक परिसाया में मनुष्य का शरीर घट या कलश कहा जाता हैं। मनुष्य का 
एक नाम समुद्र है :-- 

5 पुरुषो वे समुद्र । 
जैमिनीय उप० बा० शारशाशाए 
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इसी समुद्र का मंथन जोंवन में सब के लिये आवश्यक कर्तव्य है। उसीसे 
अनेक दिव्य रत्नों का उद्धव होता है। इस मंथन से जो अमृत या जीवन का 
प्राण भाग उल्नन्न होता है, उसका अंश देशें को मिलना चाहिए । असुर यदि 
जीवन तत्व पर अधिकार पा लेते हैं, तो मनुष्य मृत्यु के मुख में जाने लगता है | 

इस शरीर में शक्ति का मुख्य स्थान केन्द्रीय नाड्रीजाल ((2७0॥78) 
7२००ए०५७ 5980७77) हैं। इसके दो भाग हैं, एक मस्तिप्क और दूसरा 
मेरुदरड सम्बन्धी नाड़ी-संस्थान, जिसे भारतीय परिभापा में 'सुपुम्णाः कहा गया 
है | मस्तिष्क या सिर के वैदिक परिभाषा में अनेक नाम हैं । 

वैदिक मनः शास्त्र के पंडितों ने उन अनेक संज्ञाओं के द्वारा मन की 
अआअपरिमित शक्तियों को ही प्रकट किया है | शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शिर ही 
समस्त प्राणों का उद्धव स्थान है :-- 

शिरो वे प्राणानां योनि३ । श० ७५॥१।२२ 
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पंच प्राण हो पचेन्द्रियों का संचालन करते हैं | इनका नियंत्रण शिर से 
ही होता है | शतपथ ब्राह्मण में अ्रन्यत्र निरुक्त शास्त्र को दृष्टि से कहा है :-- 
यच्छियं समुदोहंस्तस्माच्छिरः तस्मिल्ेतस्मिन्प्राणा 
आश्रयन्त, तस्मादु डउ एवं एततू शिर३। श० ६॥॥॥१।४ 
अर्थात्‌ देवों ने श्री का दोहन किया श्री-दोहन के कारण ही शिर को यह 
नाम मिला | उस सिर में प्राण ने आश्रव लिया, आश्रय स्थान होने के कारण 
ही वह 'शिए कहलाया। यहाँ ऋषि देखता है कि श्री, आश्रय और शिर इन 
तीनों में एक ही धातु श्रिज्‌ श्रयणे! के भिन्न भिन्न रूप हैं । 
तात्पर्य यह है कि सिर या मस्तिप्क ही प्राणों का प्रभव स्थान है | 
सिर की दूसरी संज्ञा चमस है। उपनिषपद्‌ और वेदमंत्रों में एक चमस 
का वर्णन आता है जिसका मुँह नीचे को (अर्वागू विलः) और पेंदी ऊपर को 
: (ऊर्थ्व॑दुध्नः) है | शतपथादि ब्राह्मणों के अनुसार यह सिर का ही वर्णन है ;-- 
अ्र्वाग्विलश्चमस ऊध्वंद्ुध्तः। इद तच्छिरः । 
शण० ६४२।रार 


॥4:84 ; - कला और संस्कृति 


यदि हम ध्यानापूर्वक अपने शरीर का निरीक्षण करें .तो हमें जान पड़ेगा 
कि मेरुदरुड के ऊपरी भाग़ पर शिर रूपी कटोरा औंबा ढका हुआ है। मेरुद्‌एड 
का ऊपरी छोर सुमेरु ओर नीचे का कुमेर कहलाता हैं। सुमेरु और कुमेरु के 
बीच सवंदा अहर्निश एक विद्युत की तरंग या प्राणघारा प्रवाहित होती रहतो हैं, 
इसका स्वास्थ्य ही हमारे आंयुष्य का हेतु है | । 

सिर की तीसरी संज्ञा कलश या द्रोण है, जिसमें सोमयागः में सोम॑ रस 
'भरा जाता हैं | इस द्रोण कलश में जो सोम होता है, उसमे से छोटे छोटे पात्रों 
में भर कर वह रस पिया जाता है | - हमारे शरीर- में भी रात दिन यह क्रिया 
चलती रहती हैं। मस्तिष्क में भरा हुआ रस ही सोम हैं। इसे अंग्रेजी में 
(/6/'67070-5/॥798) £#]४१० कहा जाता हैं। यह रस मस्तिप्क और मेरुदरड के 
समस्त नाड़ी संस्थान को सींचता रहता हैं | यह मस्तिष्क की वापियों 
(५७४४४५099) में उत्तन्न होता है, और मस्तिप्क और सुप्रम्णा की सुक्तम- 
तम नाड़ियों का पोपण और परिमार्जव करता हुआ उसमें सर्वत्र ओत प्रोत 
रहता है | शरीर-यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली परिनापराओं म॑ सोम रस ही मस्तिप्क 
ओर सुपुम्णा म॑ व्याप्त रस है । 

ऋग्वेद में सोम को इन्द्र का रस वा इन्द्रिय-सम्बन्धी' रस कहा गया हैं: 


ग्रह | 


सोम इन्द्रियो रसः ।  ऋ० ८ा३।२० 
यह सोम सब के मस्तिप्क में शान्ति और अमृत का देने वाला चन्द्र है। 
ही शिव के मस्तक पर रहता है। समुद्र मंथन में भी सोम उत्तन्न हुआ और 
आदित्य पथानुसारी होकर देवों के पास गया | 
मत्तिष्क की एक संज्ञा स्वर्ण हैं | अ्थवंवेद क एक मंत्र म॑ कहा हैं ; 
अष्टचक्रा नवद्वारा दवानां प्रयाध्या। 
अ्रस्यां हिरणययां कापः स्व॒गां ज्यातपावृत३ ॥ 
अथव १२२३१ 
अर्थात्‌ आठ चक्र और नव (इन्द्रिय) द्वारों वाला यह शरीर देवों की 
पुरी अयोध्या हैं। इसमें एक हिरण्य का कोप हैं जो ज्योति से ढका हुआ स्वर्ग 


स्प्ष 
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हैं। यह मस्तिप्क ही स्वर्ग हैं जो ज्योति का लोक है और-देवों का स्थान है | 
हिरएय का एक पर्याव प्राण, वीरय या सोम है। मस्तिप्क इन सब तत्वों का 
वास्तविक कोष है| बीय या रेत से मस्तिप्क का सान्षात्‌ घनिष्ठ सम्बन्ध है | सस्तिप्क 
संकल्पों का. स्थान हैं? और कामदेव को संकल्प योनि कहा जाता है | काम की 
सर्व प्रथम चेतना मन में ही स्फुरित होती हैं। अतएच उसकी “मनोज” या 
मनसिज! संज्ञाएँ अन्बर्थ हो हैँ । .मन के निर्विकार रखने से काम जीता जाता 
है। मन को वश में करने की शासत्र-विधि का नाम योग है। शिव सर्व ग्रथम 
योगी हैं | अतएज़ वे ही मदन-ददन करने में सफल हुए | 
रे शात्रों के अनुसार विचार ज्योति का लक्षण है। विचार ज्योति 

की किरण के समान है जो अन्धकार को चीरती हुईं फैलतों है, इसलिए बुद्धि को 
सर्व और विचारों को ज्योति कहा गया हैं। विचारों का लोक मस्तिप्क है, वह 
ज्योति से आदत स्वग॑ कहा गया है। शरीर की प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि 
उसमें मस्तिप्क ही विचार कर सकता है। मस्तिप्क़ या शिर से नीचे शरीर का 
जो भाग है उसमें संकल्प-विकल्प की शक्ति नहीं है | अतएव आर परिभापा में 
सिर को ज्योति लोक या देव लॉक और शेष शरीर को तमो लोक या असुरों का 
लोक कहते हैँ । मनुप्य में ज्योति ओर तम, देव और असुर--दोनों का साथ 
साथ निवास है । 

हम अपने विवेक से ज्योति को तम से अलग पहिचान लेते है, यही 
ज्योति या देवों की विजय हैं । 

मुपुम्णा के भाग का नाम प्रथिवी ओर मस्तिस्क का नाम ख्वर्स है। 
इन दोनों का जो सम्मिलन है, अर्थात्‌ जहाँ सुबुम्णा (98908] (08070) 
मत्तिप्क ((0७/७४०पा०) में ग्रवेश करती है, उस स्थान को अन्‍्तरिक्त 
(/(००४०!)७ (00]079898॥9) कद्दा जाता है | हमारा समस्त इन्द्रिव व्यापार 
इन्हीं तीन चेतना के स्थानों के पारस्परिक सहयोग से सम्भव होता है | 

समुद्र मंथन से जो रत्न उलन्न हुए उनका सम्बन्ध नी अध्यात्मयन्न में 
मनुष्य र के आन्तरिक तत्वों से ही है। सोम वा चन्द्र मलिप्क-गत से 
रस हैं, जो अमृत का खबण करता रहता है | आयु, प्राय, चेतना, ज्योति, 


का 
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देवत्व, शान्ति आदि सात्विक तत्वों की संज्ञा ही अमृत है। वाह्मण अन्थों में इन 
परिभाषाओं को स्पष्ट स्वीकार करके अमृत के अमिप्राय को बताया गया है | 
'. मनुष्य में प्राण-शक्ति का उद्रेक हो अमृत बल हैं। यह प्राण रेत की 
'जुद्धता पर निर्मर है । रेत या वीर्य जल तत्व पर आश्रित है.। ऐतरेय उपनिपद्‌ 
में स्पष्ट कहा है कि जलों ने रेत बन कर इस शरीर में निवास किया :-- 
आप रेतो. भृत्वा शिश्नं प्राविशन्‌ | 
इसोलिए समुद्र मंथन में पुरुष रूपी समुद्र के जलततंों का मंथन किया जाता 
है | रेत की शुद्धि ही प्राण और आयु की चरंम प्रतिष्ठा है। 
रेत एक प्रकार की शक्ति है | उसके दो स्वरूप हैं, एक दैवी, दूसरा 
आसुरी | जल के भी दो नाम प्राचीन निरुक्तों में बहुत महत्त्व पूर्ण हैं एक 
अमृत, दूसरा विष । जल ही अमृत ओर जल ही विप है। जल से उत्पन्न 
सात्विक शक्ति अमृत है | उसी का तामसी रूप विष हो जाता है | अम्गृत को देवता 
और असुर सत्च चाहते हैं | पर देवी विधान यही हैं कि केवल देव ही अमृत 
पी सकते हैं, असुर नहीं। परन्तु इससे पूर्व कि देवों को अमृत मिल सके, यह 
आवश्यक है कि कोई विप या कालकूट को अपने शरीर में पचा ले | शिव 
योगिराट्‌ हैं वें ही विप अर्थात्‌ रेत तत्व की तामसी दृत्तियों का दमन कर सकते 
हैं । शिव कौन हैं और क्यों उन्होंने विष को करठ में ही स्थापित किया, इसका 
उत्तर योग-शास्त्र की दृष्टि से हम, 'शिव का स्वरूप? नामक अपने पथक्‌ लेख में 
दे चुके हैं | यहाँ इतना ही स्मस्ण रखना चाहिए कि पुरुष रूपी समुद्र मंथन 
में रेत या जल के मंथन से मनुष्व के शरीर में ही वित्र और अमृत दोनों 
भिन्न. तत्व उत्पन्न होते हैं । 
वेद की प्राचीनतम परिभाषाओं में इन के ही नामान्तर सोम ओर सुरा 
हैँ | रेत की सात्विक शक्ति सोम हैं, तामसी मादक या उच्छुखल शक्ति 
सुरा हैं :-- 
प्रजापतेर्वा एते अन्घसी यत्सोमश्च सुराच | 
तत्ः सत्य श्रीज्योतिः सोम$ 
अनुत॑ पाप्ता तमः सुरा है श० <१३१० 
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अर्थात्‌ प्रजापति के दो अन्न हैं--एक सोम, दूसरा सुरा | सत्य, श्री, ज्योति का 
नाम सोम हैं; अमृत, पाप, तम का नाम सुरा है| 
अपने शरीर में ही हम देखते हं सोम और सुरा दोनों विद्यमान हैं | 
अन्न जब पेट में पहुँचता हैं उसका अभिषव होकर जो शारीरिक शक्ति बनती 
है बह सुरा है। प्राकृतिक सुरा भी अभिषव से ही चनर्ती है | उसी अभिपत रस 
के अंधिक सूक्ष्म होने से जो सूच्रम मनःशक्ति उत्तन्न होती है बह सोम है। सोम 
ही चन्द्रमा है। इसलिये चन्द्रमा को मन से उत्पन्न कहा जाता है :-- 
चन्द्रमा मनसो जातः । 
अथवा यजुवद में यह म्रश्न किया हैं कि कौन बार बार घठता बढ़ता 
हता हैं और उत्तर में कहा है कि यह चन्द्रमा हैं जो बार बार उत्तन्न होता 
है| (यजु० २६।४५४-४६ ) वहाँ भी अध्यात्म पक्कु में चन्द्रमा का अर्थ मन है, 
जो संकल्पों के द्वारा बराबर ब्र&-क्षय को प्राप्त होता रहता है। अम्रत-विप, 
एवं सोम-सुरा के इन्द्र मन की शक्तियों को लक्ष्य करके कहे गए. हैं। अध्यात्म 
पक्त में इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 
इससे पूर्व कि हम पारिजात या कल्पन्नक्ष का अर्थ स्पष्ट करें अन्य रत्नों 
के सम्बन्ध में भी संक्षेप से विचार करना आवश्यक है| मन के समान वेगवान 
अश्व कीन है, जिसके सात मुख हैं। वह अश्व देवों का वाहन है | शतपथ 
ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है कि मन ही देवों का वाहन अश्व है। इसी पर आरूद 
. होकर देव विचरण करते हैं :--- 
मनो थे देव वाहन । मनो ही मनस्विनं भूयिप्ठ वनीयाह्मते । 
शतपथ १॥४।३।६ * 
इन्द्र का एक प्राचीन विशेषण इद्धअ्वा है। उनका यह अश्व पुराणों में 
उच्चेःअवा कहा गया है । 
3 ऋग्वेद में भी देव-चाहन अश्व का वर्णन है-- 
वृपो अर्निः समिध्यतेड्श्यो न देववाहनः 
त॑ हविष्मन्त इंडते | सर क्रा० ३२७१४. 
श्र 
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हना5 


प्रश्न ग्रह है कि उसके सात मुख कौन से हैं! सत्तशीपर्य प्राण ई 
मन रूपी अश्व के सात मुख हं--दो आँख, दो नाक, .दो कान और जिह्ना-ये 
सात ऋषि हैं जिनसे प्राणिमात्र काम लेते हैं। सत्तशी५ण्य प्राण और सद्तर्पि 
ये परिभाषा वेद में सामार्न्य रूप से वार बार आती हैँ और बृहदारण्यक॑ उपनिपद 
(२२।४) में इन को स्पष्ट किया हैं। 

. ग्राणों का अधिपति-मन है । अतएव - सप्तमुखी मन हो देवों का अश्र 
वाहन हे, मन की सप्तमुखी इच्द्रिय बृत्तियों पर अधिकार: ग्राप्त कर लेने से 
अंथवा इन्द्रियों को अन्तमंखी बनाने से ही देव अपने अश्व के द्वारा नियम और 
अभिलपित स्थान पर पहुँच सकते हैं | ह के 

कठ उपनिषद्‌- में तथा अन्य भारतीय साहित्य में इन्द्रियों की उपमा अश्व 
से दी गई हैं। शरीर रूयी देवरथ में इन्द्रियों के सदश्वों को जोड़ कर जों युद्धि 
रूप सारथि की शक्ति से सफल जीवनयात्रा कर सकता हैं, वही विजंयंशील 
भहारथी है, अन्यथा हम में से हर एक परास्त बृत्त होकर कहीं न कहीं अपनी 
अपनी यात्रा में भटकता रहता है। हमारे जीवन के लिए मनोजव उच्चे:अवा 
का महत्व सबंतोडभिक है। | | 


जप 


मनुप्य में दृढ़ संकल्प-शक्ति ही दिव्य कौस्तुभ-मणि है जो हृदय का 
अलंकार हे | जिस हृदय में कोस्तुभ नहीं वह श्री विहीन रहता हैं | संकल्प की 
वोयंबर्ती शक्ति ही मनुष्य को देव बना देती हैं। मन, बुद्धि, चित्त अहंकार इन 
चारों की समन्वित शक्ति चार दाँतों वाला दिव्य, ऐसबत है जो इन्द्र का गाहन 
है| इन्द्र आत्मा की प्राचीन संज्ञा है। उसी के सम्पक से हमारी इन्द्रियाँ अपने 
काय्यों,में प्रद्नत्त रहती हैं | इन्द्र की शक्ति ही इन्द्रिय देवों के रूप में प्रकंट हो 
ही है | शतपथ ब्राह्मण म॑ कहा हे कि इन्द्र ही सब्र के भीतर बैठा हुआ मध्य 
प्राण है जो इतर इच्द्रिय प्राणों को समिद्ध करता रहता है (श० ६॥१।१।२)" | वह 
3 स्तर योज्यं भध्य प्राण: |] एप एवं इन्द्र: तानेप प्राणान्‌ सध्यत | ; 
इन्द्रियेणेन्द्ध । यदैन्‍्द्ध तस्मादिन्धः । इन्धों ह- वे तमिन्द्र इत्याचच्नते परोक्षम । 





अप्सरस: उत्पन्न ह के कारण वे अप्सरा कहलाती है | 
जल का शरीरवती रुप रेत है । उसे की अनेक कामनाएँ या तत्तियाँ अप्सराएँ 
है । रम्मा मेरुदए्‌७ की) समख अप्सरी है मेड 


हैं वह मेड पर रहने वाले 
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वरुण करती है | दिव्य अध्यात्म-भावों को प्रकट करने के लिये ही पुराणकारों ने 
इन रमणीय कल्पनाओं या परिभापाओं की सृष्टि की है। ये परिभाषाएँ ही भार- 
तीय-उपाख्यानों की वर्ण माला हैं । इनकी अनेक विध व्रारह खेड़ी के द्वारा एतद्देशीय 


लेखक उन विलक्ञुण उपाख्यानों की सृष्टि करने में सफल हो सके, जिनकी 


विराट्‌ कल्पना के आगे समस्त विश्व का गाथाशासत्र हार मानता है। मन्दर, 
वासुकि, कूम ये भी उसी कल्पना के अंग हैं | मेरुद्‌रड का हीं एंक भाग मन्दरा- 

है। वासुकि कुस्डलिनी है| प्राण ही वह कर्म है जो मन्थन के समय पर्व॑त 
का अधिष्ठान बनता है। रेत और शिर को भी कृम कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा 


न्स | 
. रेतो वे कूम: | श० ७|९।१।१ 


शिरः छूमं | श० ७॥५।१।शे५ 
० के ( प 
ग्रायो वे कृम। आणो हीमाः सर्वा३ प्रजा। करोति । श० ७४१७ 
कल्पवृत्ष क्‍या हैं ! 

समुद्र मनन्‍्थन से उत्पन्न चोदह रत्नों म॑ कल्पवत्ञष की कल्पना सब से 
अधिक मनोहर है| कल्पवृत्षु वह इच्त है जिसको छत्रछाया मनवाडिछुत संकल्पों 
की पूर्ति करती है । हम कह चुके हैं कि मनुष्य का मन संकल्प-विकल्पों का प्रभव 
स्थान है। चतुर्दश रत्नों में अधिकांश का सम्बन्ध मानसिक भावों से है। कल्प- 
बइक्त भी वस्तुतः मन का ही प्रतिनिधि है । 


-.. केद्धीय नाड़ीजाल पूर्व वा पश्चिम दोनों जगह एक बृक्ष के रूप में: 


वर्णित है। पश्चिमी परिभाषा में इसका नाम (४67#7७7 उरछा"प008 
8ए5667 या .7४907-ए$96 (776७ एर्7 ,46) है। हमारे यहाँ यह 
एक वनस्पति या बृत्ष हे । अनेक नाड़ी-शाखा प्रशालाएं इस वृक्ष के अंग प्रत्यंग 
हैं । मनुष्य का स्वास्थ्य और जीवन इस नाड़ी संस्थान पर प्रतिष्ठित है| यह 
वनस्पति ही मनुष्य जीवन के केन्द्र में स्थापित यूप हैं | इसी से आयुष्य' 
सम्बद्ध हैं । 

:- इस बृक्त कोसंज्ञा कल्पवृक्ष है। कल्प और कल्पना एक ही धातु से बने हैं| 


39+32%5४/० ३३४ 8०८२५" +०ग 0५१ /००े- 


कल्पबृत्ष श्य्‌ 


कल्प दो प्रकार का होता है---एक संकल्प, दूसरा विकल्प | कल्प में 
सम? और “वि! उपसर्ग जोड़ने से ये दो शब्द बनते हैं | ये ही उपसर्ग समाधि 
आर व्याधि म॑ हैं । (सम! उपसर्ग जीवन की अन्तरसुखी गति को बताता है, 
“वि? बहिमुखी को | संकल्प मनुप्य को समाधि की ओर ले जाता है, विकल्प 
व्याधि की ओर | 
सम -- कल्प > समाधि 
वि+-कल्प > व्याधि 
मन की शक्तियों का रहस्य संकल्प या समाधि है | नाना विकल्यों से मन व्याथि 
को ओर जाता हैं, उसकी शाकि क्षीणु हो जाती है | 
इस प्रकार का कल्पव्चन्न प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी के भीतर लगाया है । 
मनन या विचार मनुप्य का स्वभाव ही है, विचार के ज्षेत्र में मनुप्य चाहे जितनी 
ऊँची उड़ान भर सकता है। विचार साम्राज्य के विस्तार की इयबता आज तक 
कोई नहीं बाँव सका | कवि ने इसी भाव को लक्ष्य में रुख कर कहा ह 
मनोरथानामगतिन विद्यते | कुमार सम्भव २६४ 
अर्थात्‌ मन के रथ की शति कहीं नहों रुकती | मनोरथों के जगत्‌ में अग्राप्य 
कुछ नहीं है । 
इसीलिए कहते हैं कि कल््पन्नन्न के नीचे संकल्य मात्र से जो चाहो सो 
प्राप्त कर लो | पर उपलब्बि को यह वास्तविकता कल्यब्रन्न के नीचे तक ही 
सीमित रहती हैँ । कल्पब्ृन्न की छाया से बाहर मन का राज्य समाप्त हो जाता 
ओर मनुष्य जहाँ का तहाँ हो रहता है। विचार मस्तिप्क में उत्न्न होते हैं। 
मस्तिप्क की संज्ञा स्वग है, जहाँ ज्योति लोक है | इसी कारण कल्पवृूत्न को स्वग 
का वृल्नु कहा गया है | कल्पन्नक्ष का नाम पारिजात है क्योंकि यह जन्म लेते ही 
प्राणी के साथ उत्तन्न होता है | वस्तुतः जन्म से लेकर मृत्यु पवन्‍त मनुष्य का 
क्या विकास हैँ ! इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मानवी जीवन मन की अन्त- 
निहित शक्तियों का क्रमिक उद्घाटन है । बालक और युवा में जो अन्तर हू 
बह मन की अवस्था का भेद है। संसार के उत्कृष्ट मस्तिप्क वाले संकल्पवान 
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प्राणी में ओर एक साधारण मनुष्य में भी जो भेदं है वह मन की शक्तियों के 
भेद के कारण हैं | मन ही मनुप्य का दूसरे मनुष्य से सेदक है। जो मनुप्व 
अपने मोतर संकंल्पवांन मन का भरण करते हूं वे ही राष्ट्र को निधि हैं | नाना 
प्रकार के दर्बल विकल्पों से प्रताडित अस्थिरचित्त व्यक्तियों का समाज के लिये 
क्या मूल्य हो सकता हैं ! अनेक आयचार्यों के द्वारा विद्यालयों में शिक्षा के 
आयोजन इसीलिये हैं कि सच्चे अथों में संकल्पवान्‌ मनःशक्ति से घनी मनुष्यों 
* का निर्माण किया जाय | 
.. प्राचीन काल के मनीषी शिक्षा शात्रियों ने मन की इस अपूर्व शक्ति के 

रहस्थ को जान लिया था | जब हम 'तन्मे मनः शिव संकल्पमस्त॒? सूक्त को 
पढ़कर देखते हैं और उसके अथों पर विचार करते हैँ, तब हमें आश्चर्य होता 
है कि मन की जाग्रत्‌ और सुपुत्त (७000800प8 870 8प्रो०00780078) 
सभी प्रकार की शक्तियों को पहचानने में भारत के प्राचीन मनःवेज्ञानिकों को 
कितनी अधिक सफलता मिल चुकी थी। आइये, मनः यूक्त के रचयिता शिव 
संकल्प ऋषि के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनें :-- 

१--दैवी-शक्ति से सम्पन्न जी मन जाग्रत्‌ अवस्था में दूर तक जाता है, 
जो सोते समय भी उसी तरह जाता हैं, वह ज्योतियों की ज्योति दूरंगम मन शिव 
सकलपां से युक्त ही | 

२--जिसके द्वारा मनीषी जन यज्ञिय विधानों म॑ कम करते हूं, सब प्रजाओं 

भीतर जो अपूर्व शक्ति है, वह मेरा मन शिव संकल्यों से युक्त हो । 

३--प्रज्ञान, चेतना. और ध्ृति जिसके रूप हैं, प्रजाओं के भीतर जो 
अमृत ज्योति है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो । 

४--जिस अमृत ज्योति के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब परि- 
गहीत रहता है, जिसके द्वारा सम्तहीता यज्ञ का विधान होता हैं, वह मेरा मन 
शिव संकल्पों से युक्त हो । 

५--ऋक , साम और यजु जिसमें इस तरद्द पिरोये हुए हैं जैसे रथ के 
पहिये की पुट्टी में अरे लगे रहते हैं, जिसमें प्रजाओं के समस्त संकल्प ओत-प्रोत 
हूं, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त ही.] 


कल्पइनत्ष श्ष् 


हि 4 


६--उत्तम सारथि जैसे लगाम के द्वारा थोड़ों को नियंत्रित करता 
ऐसे ही जो मनुष्यों को वारम्बार ले जाता रहता है, जो हृदव अर्थात्‌ हमारे केन्द्र 
बिन्दु पर प्रतिष्ठित है, जो अजर और वेगशील है, वह मेरा मन शिव संकल्पों 
सयक्त द्वा। 

(यजु ० र२े४।१॥६९) 

क्या विश्व के साहित्य में ऐसे शब्द अन्यत्र मिल सकते हूँ जो मन की 
महिमा का वर्णन करने में इनसे अधिक उदात और इनसे अधिक ओजस्थी हों ? 

अब तक मन की ख्ुति में अन्यत्र जो कुछ कहा गया है; उस सत्र को 
फीका कर देने वाले हमारे ये उपःकालीन वाक्य हैँ | अवश्य ही इस मनःसक्त 
के ऋषि ने जिसका रचयिता भी संयोग से शिव संकल्प कहा जाता है, अपने 
थ्रध्यात्मिक अनुभव की ऊँचाई से मन की प्रशंसा में उससे भी कहीं अधिक 
कह डाला है, जितना कि हम भविष्य में कभी कह पायेंगे। मन के लिये बह 
विशेषण कितने सार्थक है, जैसे ज्योतिपां ज्योति), अपूर्व यक्तु*, देव, दृरंगम 
अमृतज्योति, प्रज्ञान, चेतना, घृति, अजर, जविष्ठ आदि | मन रुपी अपूर्व यक्नु 
(यशिय यजनीय ज्योति) हम सब के भीतर बैठा हुआ हे | जब तक दम युधिष्टिर 
के समान इस अच्श्यः वक्ष की शंकाओं का समाधान न कर लें, तब तक सांसारिक 
तृप्णाओं की तृप्ति नहीं कर सकते | इन्हीं मन्त्रों मं मन की सारथि से उपमा 
देकर शरीर रूपी रथ में जुते हुए इन्द्रिय रूपी घोड़ों के उस साहित्यिक रूपक 
का सूत्रपात किया गया है, जिसका मनोहर वर्णन कई स्थानों मे हमारे साहित्य 
में आया है | है 

महाभारत अश्वमेध पर्व (आ० ५१) में ब्रह्मरथ रूपी शरोर का वर्णुन 
करते हुए लिखा है :--- 

महदश्वसमायुक्त बुद्धिसंयप्नन॑ रथम्‌ । 
समारुह्म स भृताव्मा समन्तात्परिघावतति ॥ 
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ट्र्व्यड कला और संस्कृति 
इन्द्रियआामसंयुक्तो, सनश सारथिरेव. च | 
- चुद्धि संयम्तनों नित्य महान श्ह्ममयों रथः है , 
एवं यो वेत्ति विद्वान्त्रें सदा श्रह्मस्॒य रथम्‌ । 
स धीरः सवभूतेपु न मोहमधिगच्छति ॥ 
ऊपर जिस मन रूपी कल्पव्ृत्न का विवेचन किया गया दे वह स्वर्गीय या 
ठिव्य वनस्पति है| बजुबद में मन का विशेषण दिव? कहा गया है। प्रश्न यह 
ह कि इस स्वर्गोत्र वनस्पति का परिचय ग्राप्त करके हंम अपना क्या कल्यःण कर 
सकते हैं ? कल्पत्नन्न, जैसा कि नाम से ग्रगठ है, कल्पना प्रधान हैं | कल्पना या 
संकत्प दो प्रकार का होता है | एक शिव, दसरा अशिव । शिव संकल्प ही मानवी 


कल्याण के हेतु हो सकते हैं| पौराणिक उपाख्यानों में भी प्रसिद्ध हैं कि बदि 
हम कस्पवन्न के नीचेअम्रत की कामना करें तो भी य्राप्त हो सकता हैं| पर यदि 
भथ या दुदल संकल्य वा मानसिक विकल्प के कारण झृत्यु की वात हमारे मन में 
आर गई तो वह भी तत्काल ही प्राप्त होती हैं। इसलिए कल्पइन के जगत्‌ में 
मनुप्य का कल्याण केवल शिव संकल्पों से ही सिद्ध हों सकता है। यजु॒वंदीय. 
शिवसंकल्प के मंत्रों को एक उपनिपद समझा जाता है | उसमें सब से महत्त्व की 
बात मन को शिवात्मक संकल्पों से युक्त करने का भाव ही है । 


थित्र संकल्प 


,अवाचीन मनोविज्ञान शास्र के अनुसार मनुष्य का. अन्तर्मन वाह्य मन 
को अपेक्ना सहलों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। उसके यथाथ स्वरूप, रहस्य 
ओर शक्तियों का अभी तक हमें पर्वाप्त ज्ञान नहीं हैं । उसी अन्तर्मन को शिव 
संकल्पों की ग्रस्णा से मनुप्य के लिये अत्यधिक कल्याणकारी बनाया जा सकता 
है| पश्चिमी विद्वान फ्रॉयड (#76ए०) के अन्वेपण अन्तर्मन से ही सम्बन्ध 
रखते हैं। उस अन्तर्मनन पर प्रभाव डाल कर उसकी अन्तर्निहित शक्ति को 
परिप्कृत और स्फुट करना वह भी आधुनिक मनोविज्ञान का सुपरिचित सिद्धान्त हैं | 

' दीर्ब आय, अमृत जीवन, स्वास्थ्य, उर्जित प्राएशक्ति, निर्विकार इन्द्रिय 
धारणा, निश्चलश्वृति, मनः शान्ति---ये सब, उपयोगी भाव मानसिक संकल्यों से - 


कह्पचुन श्प्श 


प्राप्त किये जा सकतें हैं । इस प्रकार के शिव संकल्पों को अंग्रेजी में &0॥0- 
8प7226०8॥07 कहा जाता है| वस्तुतः मनुप्य अपने हो संकल्पों से रात ठिन 
भरा रहता हैं। ऐसी दशा में उसका कल्याण इसी में हे कि वह अपने संकल्पों 
को शिव ओर सत्य बनावे | सत्य संकल्प ही दृद होते हैँ | पूर्णतम मनुप्य की 
जो भारतीय कल्पना है उसमें उसे सत्यकाम और सत्वसंकल्प होना चाहिए ! 
जीवन की सफल्लता या पूर्णता की यही कसोटी है कि हम किस मात्रा में अपने 
आपको सत्यकाम वना सके ओर जीवन में कितने सत्यसंकल्पों का लाभ हमें प्रा 
हुआ | संकल्प की एक वेदिक संज्ञा क्रतुः है। मनुष्य क्रतुमय! प्राणी है। 
क्रतु का सम्बन्ध कभे से है। कम के द्वारा ऋु या संकल्प की प्रर्ति होती है । 
एक ओर क्रतु (7699)) दूसरी ओर कम (॥५७७))--इन्हीं दोनों के बीच में 
मनुप्य जीवन है । इसी दृष्टि से जीवन की अन्तिम प्रार्थना मनुष्य के लिये 
बह है :-- 
श्रोश्म्‌ क्रतो समर, कृत / समर 
क्रतो समर, कृत स्सर। 

अर्थात्‌ संकल्प का स्मरण करो | फिर कम का स्मरण करो । कितना 
सोचा था, कितना कर पाया ! कविवर ब्राउनिंग ने संकल्प ओर कम के इसो 
सम्बन्ध को व्वक्त करते हुए. लिखा हैं :-- 

एप ॥87व4 कप 9787 ज0छ7$ 0४७१ 9०४7७ ? 
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इसका अभिप्राय यही है कि किस जीवन में संकल्य और कम का मेल 
पूरा उतरा ? 

सत्य दृढ़ संकल्पों की साधना कल्पद्ृक्ष का सच्चा उपभोग हैं। यदि हम . 
कल्पवृत्ष के नीचे स्वर्ग और परथिवी के समस्त डपभोगों को पा लेना चाहते हैँ 
तो हमें शिव संकल्पों का अभ्यास करना चाहिए | मनुप्य के नित्यप्रति के जीवन 


श्च्यद्‌ कला ओर संस्काति 


को सुखमय और शान्तिमय वंनाने का यही उपाय है कि हमारा मन समाधिमान्‌ . 
हो, अर्थात्‌ उसमें जितने संकल्प उठें वे शिव और कल्याणकारी हों |. 
ह अर्वाचीन मनः शास्री इस प्रकार के शिव संकल्पों (॥४+0-8प2- 
828650078) को मानसिक चिकित्सा का अनिवार्य अंग मानते हैं ) हमारे 
साहित्य में शिव संकल्पों के सैकड़ों सहखतों वाक्य हैं, जिनके उचित आत्म 
निवेदनः या आत्म शंसन!ः से हम शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का 
स्वास्थ्य प्रात्त कर सकते हैं ।- की 
मन में कुत्सित संकल्प का नाम है अधशंस” जो मन की व्याघि हैं। 
उत्तम संकल्पों को वैदिक परिसाषा में सुशंसः कहते हैँ | शित्र संकल्पात्मक 
वचनों का सुन्दर शंसन (र्ि००७ॉ४ए 8प्2268%07) ही मानसिक स्वास्थ्य 
के लिये अमीष्ट हैं | सु्शंस का फल अन्तर्मन (5घ9 80750 078 777 70) 
का स्वाख्य्य या 'सौसखप्न्यां है, अथशंस का फल दोश्खप्न्यः हैं, दौःस्वप्न्य का 
भेषज (०७78) शिव संकल्पों के शंसन से प्राप्त होता है। इसीलिए 
सन्ध्या या अहोरात्र की ध्यान विधि सें विविध-शिव संकल्पात्मक बचनों का 
सन्निवेश किया गया है। ह 
यद्यपि वैदिक साहित्य में सहस्नों प्रकार के शिव संकल्प दिंये हुए हूँ, 
पर यहाँ उदाहर्णार्थ कुछ वाक्यों का संकलन करके इस विपय का दिग्दशंन 
मात्र किया जाता है :-- 
ओरेस्‌ वास आस्येडस्तु 
नसोम आखणोडस्तु 
अच्णोम चक्षुरस्तु - 
कर्णंयोम श्रोत्मस्तु 
बाद्दोस बलसस्तु 
ऊ्वोर्म॑ ओजोडस्तु 
अरिपष्टानि सेंडरानि 
तनृस्तन्वा सह में सन्‍्तु । 
वाह मे आसन्‌, नसोः प्राण४, चक्ष॒रचणो३, श्रोन्न कर्णयोः, अपलिताः 
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कल्पत्ृक्षु 


केशाई, अशोणा दुन्ताः, वहु बराह्योबलम्‌, उल्बोरोजो, 


प्रतिष्ठा, भ्ररिष्टानि मे सर्वात्मा निम्नप्द। ॥ अथवे० 


श्षछ 


जंघयोज॑व$, पादयो: 
१६-६० 


तनूपा अग्नेआाखस तन्वद सम पाद्दि 


शायुर्दा अग्नेडस्यायुस. देहि 
वचादाश्रस्तेडसि बचों में देहि 


धरने यन्मे तन्‍्वा ऊन॑ तस्म आपुर्ण । 
अग्ने ब्रतपते अत चरिष्यामि 
तच्छुकेय॑ तन्‍मे. राध्यताम्‌ । 


इठ्महंसनृतात्सत्यमुपैमि ॥ 


यह ब्रत ग्रहण का संकल्प है | ब्रत के द्वारा हम अनत भाव को छोड़ 


कर सत्य भाव का आश्रय लेते हैं । इसी प्रकार मेथा, 


श्रद्धा, अभय, आयु, 


बअमृत, प्राय, पजा, यश आदि से सम्बन्ध रखने वाले सैकड़ों वाक्य हैं । कहीं 
कहा दे 'वशो मा प्रतिपद्मताम!, कहीं श्रम कुरुः का संकल्प है, कहीं एवा मे 


प्राण मा विभे” (हे मेरे प्राण मत डरो) का गान है| 
अपान के द्वारा मृत्यु से रक्षा पाने का विधान है । 
प्राणापानी झुत्योर्सा पादँ स्वाहा । 


एक जगह शागु आर 


अथव० ११२६१ 


अन्यत्र शताय होकर स्वस्थ जीवन की कामना है : 


पश्येम शरदः शतम्‌ 
जीवेम शरदः शतम््‌ 
शणुयास्त शरद: शतम्‌ 
प्रत्रवाम शरदुः शतम्‌ 
अदीना: श्याम शरदः शतस्‌ 
भृयद्च शरदश्शतात | 
इसी पकार के उद्यात्त भावों की कुछ यक्तियां 
अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धर्न 


लिखित हैं +-- 


न॒खत्यवेड्वतस्थे कदाचन। ऋण १०४८४ 


श्ष्द ॥ कला ओर संस्कृति 


कई ८७ ० पी प 


( मैं इन्द्र हूँ, मेरा धन कौन जीत सकता है, में कभी मृत्यु - के लिये 
नहों बना ) ह ऐे 


बन 


शर्त जीव शरदों व्धमानः |. अथचे० २०६६]६ 
स्वेचेत्रे अनमीवा विराज | 


( अपने क्षेत्र या शरीर में अनामय होकर विराजो ) 
यशस्वरी तेजस्वी अद्यवच॑स्वी अन्नादों भूयासम्‌ । 


/जिह 


शिव्र संकल्पात्मक मंत्रों का सत्न से अधिक संग्रह अथर्व वेद में 
शिव संकल्पों के द्वारा मानसिक चिकित्सा को शासत्रीयः रूप ही दे दिया गया हैं। 
मन की अन्तर्निहित शक्तियों के परिचय से मनुष्य के कल्याण का साक्षात्‌ 


सम्बन्ध है। ऊपर के विवेचन की दृष्टि से इस कल्पब्ृत्त की आराधना जीवन 


की सफलता के लिये एक अनिवाय साधना हैं| चाहे जीवन के किसी भी प्रदेश 
में हम हों, शिवसंकल्पों के द्वारा ही हम अपने रोगी मन का सुंस्कार करके पुनः 
संकल्प, जीवन और आय का आवाहन कर सकते हैं :-- 
आ न एतु मनः पुनः ऋत्वे दत्ताय जीवसे । 
ज्योक्‌ च सूथ इशे ॥ 
फिर हमारा मन हमें प्राप्त हो, क्र, दक्ष और जीवन के लिये; अधिक 


का 


स्क्त ६4३ ० लिन... दि प 
दिन तक सूथ को देखने के लिये । 


| वहाँ 


१६, विचारों का मधघुमय उत्स-शुब्द्‌ और अथ 


शब्द है और शब्द के पीछे उसका सत्य-स्वरूप अथ है । केवल शब्द रटो, 


्े 


अल्प फल है | शब्द के साथ उसके अर्थ से सक्र लेने का ऋजु प्रवत्न करो 
हती सम्प्राप्ति है | उससे रस का अनुभव होगा । रस का स्वाद लेना योग है | 
रस योगियों का भाग है | योगी अर्थ के साथ जूझते हैं, परिडत शब्दार्थ के 
साथ | इसीलिये पंडितों के भाग में तक्र ही आया। योगी रस पी रहे ईं, 
परिडत छाछ पीकर रह गए. ।.परिंडत के सामने शब्द आया--सविता? | 
शब्द की बाहरी परिधि में घूम-बाम कर परिडत ने सन्‍्तोष माना। सवेता 
कहाँ है ? क्या है ! इस अर्थ को जिसने बूका वह योग की ओर बढ़ा। मन 
को अर्थ के साथ बार-बार टकराश्रो । विजली की परस्पर चटचटाती हुई ऋशु- 
घन जिह्ाओं की तरह शब्द को अर्थ की सन्निधि में लाकर स्फुरित करो। 
वहीं अमृत स्वाद रस और आनन्द है। 
शब्द इंधन की तरह भारी दै। अर्थ अन्नि के समान, फूल की तरह 
इल्का । शब्द पृथ्वी की ओर गिरता है, अर्थ आकाश की ओर उठ कर तेस्ता 
है। शब्द भूमि का सरीसप है, अथ्थ आकाश का व्योमचारी गरुड़ है। शब्द 
परिमित, अर्थ अपरिमित है| शब्द मूते, अर्थ अमृत दे | शब्द निरक्त, अथ 
अनिरुक्त है | शब्द कहने में आगया, अथ कथन से परे अनुभव या दे 
चाहता है | शब्द जब अथ की ज्योति से चमकता है तब उसक सान्निध्य से 
अर्थ की धाराएं छूटती हैँ । जन्म भर शब्द की सेवा की तो 'डक्ृत््‌ करणेः ही 
हाथ रहा | एक मुहूर्त के लिये भी अर्थ का दश्शन मिल गया तो जन्म-जन्म 
के कल्मप भक्‌ से उड़ गए.। 
शब्द के द्वार पर सुनसान हैं। अथ के आरगन म॑ अमृतभावां को 
कल्ोल हैं, आनन्द का अमृतमय गदगद भाव है | शब्द के नत्र त्राइर की आर 
हैं, अर्थ की दृष्टि अन्तर की ओर होती है। अर्थ के पास पहुँचे कर आनन्द 


की | 


१६० कला और संस्कृति 


के आंसुओं की कड़ी लग जाती है | शब्द दुशग्रीव रावण की तरह परिमित ' 
सिखाला है, अर्थ सहख्त॒ शीर्षा शेष की तरह अनन्त विस्तारी है| शब्द होकर 
भी नहीं. रहता, अर्थ विश्व मुवन का अभिमव करता है | शब्द दो चार पगम 
रेंगता हैं, अथ सुप्र्ण की तरह दूरंगर्म है। शब्द कुम्मकर्ण की तरह मंहा निद्रालु 
हैं, अ्थ लद््मण की -.तरद्द जागरणुशील हैं। अर्थ का प्रजागर जिनके हाथ 
लग गया वे जगत्‌ की रात में जागते रहते हैं । ः ॥ 


डे 


: शब्द जड़ाऊ आभरणों की माँति हैं, अथ्थ सहज लावण्य की तरह 
मोहक है | शब्द के पास चेठे हुए भी अपना पता बोल कर. देना पड़ता हैं, 
अथ का सोरभ सौ कोस से अपनी ओर . खींचता है | शब्द परकोटे खींच. कर 
भेदभाव उत्तन्न करता है, श्रथ के उदार प्रांडुण में स्थान की कमी. नहों । शब्द 

शरीर हैं, ग्रथ प्राण है | शब्द रूपी शरीर की श्री अर्थ रूपी प्राण में है। 
अथ से विरादित शब्द अ्श्रील तन! होता है | अश्लील ही अश्लील: है | शब्द 
के पचड़े में विषय हमें अपनी ओर खींचते हैं, हम अश्लील रहते हैं ।अथ 
का जीवन में जितना साज्षात्‌: अवतार होता हैं उतना ही हम श्रीयुक्त - होकर 
सुसंस्कृत और सम्प्रान्त बनते हैं| अर्थ शब्द का सिर है, केवल शब्द कबन्ध 
| शिर में श्री निवास करता है | शरीर में सौन्दर्य का प्रतीक शिर है। शब्द 
में आकषण का हेतु अर्थ है। अपने कम और संस्कारों से मनुप्य ने विश्व के 
पुप्कल सौन्दर्य में जो भाग पाया है, उस श्री का निवास शिर में रहता है। 
शब्द को भी कल्याण-साधन का जो वरदान मिला हैं उसका खतोत अथ में है। 
5 कमल को भांति उमंगते हुए सोन्द्य से सुहावना लगता हैं, पर श्र 
उस पद्मनाल के भीतर का संचारी जीवन रस हैं। पद्मननाल के शतदलों पर 
जो श्रो विहार करती है, उस इन्दिरा का निवास तो वस्तुतः वहाँ हैं जहाँ इन्दीवर 
के गुह्म समसख्तोतों में रस का अजख परवाह हैं| शउ्द का माधुय अनन्त होता: 
हैं पर.काव्य के रस का मधुमय सोता तो उसशअ्रथ में है जिसके साथ शब्द हमारा 
फरिचय करा देता.है। 
अर्थ कहाँ है ? क्या अर्थ के साथ जीवन में हमारा कभी परिचय हो 
सका हैं ? अथ अव्यक्त भाव हैं सही; पर है नितान्त सत्य | वह कहाँ नहीं है 


विचारों का मधुमय उत्स-शब्द और श्र्थ १६१ 


क्या अर्थ की सम्प्राप्ति के लिये हमारा हृदब आंदोलित होता है? द्रह्मचर्य, 
तप, इन शब्दों का मृर्तहूप क्या सहख बार भी हमने नहीं देखा है ? पर 
शब्दों के पीछे जो श्रर्थ है उसके साथ हमारा कितनी बार सम्पर्क हुआ है ? अद्म- 
नये किस स्थिति का नाम हैं? क्या हम एक बार भी उस आनन्द से शदगद 
होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ? अर्थ में जो मिठास, जो अमृत, जैसा स्वाद 
है, उसको चकखे विना शब्द के चाटने से भी क्या होगा ? शब्दों से भरा हुआ 
यह महान्‌ आकाश है| सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, दोज्ञा, ज्ञान, कर्म; प्राण, 
कैसे केसे अनमोल शब्द इस गम्भीर प्रदेश में भरे हैँ | विचित्र महिमा है कि 
हम जत्र चाहते हैं इन शब्दों का आवाहन कर लेते हैं | शब्दों के पीछे उनकी 
व्यज्ञना से समवेत शअ्रर्थ का महान्‌ अर्ण॑व हैं। शब्द और अर्थ में सरस्वती 
के दो बड़े फब्चारे हैं | शब्द वाकू है और अर्थ मन दे | शब्द और श्र्थ के 
बीच में जन्र प्राण का मेरुदए्ड जुड़ता है तभी जीवन में कम के द्वारा अर्थ 
को तहें खुलने लगती हैं। शब्द के अध्ययन का फल श्रथ काज्ञान है। 
अध्ययन का तब्रत लेकर भी जिसने अर्थ को नहीं जाना या जानने का सचाई 
से कभी प्रवत्न नहीं किया, या प्रयत्न करता हुआ भी जो अपने संकल्प को 
विजयी नहीं बना सका, उस अधीती के लिये शोक हैँं। अथ का माज्नात्कार 
ज्ञान का सार और साहित्य का अन्तिम फल है। हे मनीपियों ! मन से इस 
अर्थ को पूछो और अमृत ज्ञानर्पी रस के दिव्य स्वाद को प्राप्त करो | 


& || /ह 


ल्‍ः 


२०, कला 
कलारूपों का निर्माण करती हैं वे रूप हमारे जीवन में भरते हैं | 
जीवन रूपों का समुदाय हैं | वस्त्र, घर, वर्तन-भांडे, घर के भीतर और बाहर 
को अनेक जीवनोपयोगी वस्तुएं रूप हैं | इनमें कला के द्वारा सुन्दरता भरना 
कला का लोकोपयोगी पक्ष है | सुन्दरता देवों का अपना लक्षण है | उस सौन्दर्य 
को मूर्त वस्तुओं में साज्षात्‌ देखना और जीवन में अधिकाधिक उसे लाना यही 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ओर आवश्यकता हैं | 
कलात्मक रूपों का ही नाम संस्क्ृति है। कला के द्वारा जो रूप उत्पन्न 
होते हैं उससे संस्क्रति का क्षेत्र भरता है और संस्कृति की काया पुष्ठ होती है। 
कला कुतहल या विलास मात्र नहीं हैं| वह वर्तमान और भावी जीवन की आव- 
श्यता है। हम बिना स्थूल रूपों के रह नहीं सकते । उन्हें सुरूप बनाना ही होगा, 
अन्यथा कुंच्पता जीवन के सौन्दर्य को त्रस लेगी | हमारे अलंकरण, वेषभूपा, 
शयनासन, वाहन यान, नौका, विमान, लिपि, ग्रन्थ, सभी का रूप सौन्दर्य में 
हालने की आवश्यकता हैं | गुप्तों ने यही किया, मुगलों की संस्कृति इसी से बनी | 
आज भी जो संस्कृतिमय देश हैं उनमें सोन्दर्य विधान की यह प्रक्रिया जारी है। 
जीवन कला से शृत्य कब रह सकता है ? कला विलास के लिये नहीं होनी 
चाहिए: | विलास कला का पतन है | कालिदास के सामने यही समस्या थी। 
उन्होंने गुप्कालीन नर-नारियों के कला विपवक दृष्टि कोण को रखते हुए 
'लिखा है-- ह 
न॒ रूप पापवृत्तये । ( कुमार सम्भव ) 
अर्थात्‌ हमें रूप तो चाहिए, किन्तु पाप की भावना नहीं | निष्पाप रूप 
ही जीवन की सुन्दरता है| पाप के संस्पर्श से रूप ढल जाता हैं। उसे कुरूपता 
हर लेती है। जिस समय गुप्तों के समान ही कभी यूनानियों का अभ्युदय था, 


कला 


कला श्ह्३्‌ 


कला की उपासना बढ़ी चढ़ी थी, एथेन्ध् के मार्ग दर्शक पेस्क्‍्लीस ने जनता 
को सावधान: करते हुए! सम्बोधन किया था 

“हमें कला चाहिए, विलास नहीं; हम विज्ञान की उपासना करते हैं, 
लकिन मानव का नाश नहों चादते |” प्राचोन सस्कृ तियों ने अपने लिये आवश्यक 
कलाओं की उदभावना और सृष्टि की | गुमकालीन मिट्टी के प्वालों पर भी 
कमलों के फुल्ले, शंख और पद्म की सजावट, रेखा उपरेखाश्ोों के अल॑ंकरण 
उन्हें विचित्र शोभा प्रदान करते हैं | अहिच्छन्ना की खुदाई में इस प्रकार की 
अनमोल सामाग्री मिली है। जातक कालीन कोशल देश में फ़ूल-कांते को 
थालियों को सुन्दरता प्रदान करने का यत्न किया गया । वहां गावों के भीतर 
आज तक क॒से के पात्रों में सौन्दर्य की यह परम्परा चली आती है। कांगड़ा 
के लोटे, वुन्देलखंड के चम्मू, गुजरात के रामण दीप और बरेलू भूले, पूजा 
के पंच-पात्र, विच्छू, स्त्री, सिह आदि आकृतियों के ताले, नर नारी मिलन के 
ससैते, पंजाब की फुलकारी, कच्छी वस्त्रों और घात्ररों पर कांच के चंदों की टंकाई 
ओर कढ़ाई चँँदेरी की साड़ियों के दिप दिप करते भूलाबोर के चीड़े पढ्ते, 
गुजराती पटोले, राजस्थानी बांधनू का काम, बंगाल में वलूचर की रेशमी साड़ियां, 
इस ग्रकार की अनगिनत बस्तुएँ युग-युग से कलाक्षेत्र में विकसित होकर मानवी 
जीवन को सुन्दरता प्रदान करती रही हैं | वह कार्य पूर्व युग के लिय ही नहों 
था | फिर से हमे अपनी संस्कृति को कला के द्वारा संवारना है। प्राचीन उद्यान- 
क्रीड़ाएं नारी जीवन के उल्लास प्रकृति प्रेम ओर उन्मुक्त हृदय की ग्रतिविग्य 
था | वनों में खिल्ले अ्रशोक ब्त्नों के फूलों की अशोक पुप्पप्रचायिका क्रीड्ा मनुप्य 
क्या देवताओं के मन को भी आनंद से मर सकती है। प्राचीन शिल्प और 
चित्रों में अशोक पृष्प क्रीड़ा, शाल मंजिका क्रीड़ा, आदि नाना प्रकार की उद्यान 
क्रीड़ाएं और भांति-भांति की सलिल क्रीड़ाएं उस युग की संस्कृति की साज्ञी ई | 
फिर भी जीवन में वे स्थान पाना चाहती हैं। तभी हमारे पुप्पोद्यान की देवी 
नये मंगल से प्रसन्न होगी, एवं तभी हमारा और उपवनों का वास्तविक सम्बन्ध 
स्थायित दो सकेया । उपवनों के खिले हुए पुष्य मानव को पास बुलाते हैं, उनकी 
आपा का अर्थ समझना होगा । किसी समय पुप्यों में हमारी झुचि थी । प्रकृति 

१३ 


जज] 


श्ध्ड कला आर संस्कृति 


५ व 


ने जिस शरीर में सौंदर्य भरा था, उसे पुप्पों से और भी सजाते थे । वासन्ती, 
माघवी, महछ्िका, यूथिका, चम्पा, आदि रूप और गन्ध से खिलखिलाते हुए, 
कितने ही प्रृष्पों के साथ हमारे जीवन की मैत्री थी। क्या फिर वे सख्य सम्बन्ध 
नये न होंगे ! आज तो हम अपने फूलों को जैसे भुला बैठे हैं | आज प्रमदवन 
और लता-मंडपों को स्मृति हमें नहीं.हैं | विदेशी निर्गन्‍्ध पुष्पों ने हमारे उद्यानों 
के हंसते . बच्चों का स्वरोज्य- छीन: लिया - हैं। अपने स्व॒राज्योदय-में - हमें उनकी 
कुशल भी पूछनी होगी | इसी, प्रकार दृत्य गीतों के नानारूपों का उद्धार करना 
होगा । सुनते हैं नये चीन ने स्वराज्य का उलछास अपने याडू-को? दृत्य से प्राप्त 
किया: जो अब वहां राष्ट्रीय दत्य के पद-पर-आसीन है। हमें . भी अपने राष्ट्रीय 
चत्य को अपनाना होगा जिसमें भाग-लेकर-छोटे बड़े सब की स्नायुओं में एक वार 
स्फूर्ति भर -सकेः। कला को विलास- कहकर कौन उपेज्ञा कर सकता है १-टीक रीति 
से उसकी उपासना की जाय, तो जोवन में चेतन्य भरने के लिये कला: नारावण 
का रूप है । वह जीवन की प्राणवायु है। जीवन में कितना स्वास्थ्य हैं इसका 
प्रमाण लोक की कला से ही प्राप्त होता है। 
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१. कला-से रस का दोहन 


कला श्री वा सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने का साथन है | प्रत्येक कलात्मक 
स्वना में सौन्दर्य वा श्री का निव्रास रहता 6। जिस सृथ्टि में श्री नहीं बह 
रसहीन होती हैं। जहाँ रस नहीं, वहाँ प्राण भी नहीं रहता | जिस जगह रस, 
प्राण और श्री तीनों एकत्र रहते हैं वहीं कला रहती है । 

क॒द्दा जाता है कि आनन्द के अनुभव के लिये विश्व-कर्ता ने रूष्ठटि की 
रचना की | वह स्वयं रस से तृत् है, कहीं से किसी प्रकार रस से न्यून नहीं 

रसेन तृप्तः न कुतश्रनोन+ ।* 

एक अखंड रस सृष्टि में सर्वत्र ओत-प्रोत है । उसके मथुर सरोबर शत- 
सहख-संख्या में चारों ओर भरे हुए हैं। उनसे रसानुभव के लिये प्राण सदा 
उत्सुक रहता है। प्राण को रस अत्यन्त प्रिय है। रस की दुर्धप॑धाराएँ जब 
प्रकट होती हैँ, प्राण तृत होता है। 

रस के अनुभव के अनेक खोत हैं। रूप की शोभा, चरित्र, ज्ञान 
ये स्सन्प्रदण के अनेक द्वार हैं। कला और साहित्य भी रसानुभव का एक 
अत्यन्त प्रिय द्वार है। जिस युग को कला की ज्ञीरथात्री प्राप्त होती है बह युग 

धन्य हो जाता है | कला के अंक में पोपित समान को सप्टि-सम्बन्धी श्री, 

प्राण और रस का अपूव अनुभव प्राप्त होता दे । 


थ्‌ ए 
+शअथव, १०।८।४४ 
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मन के सूने प्रदेश को भावों से ओर लोक को मूर्त रूपों से भरना 
यही कलात्मक रझष्टि हैं। कल्पना के लोक में नए-नए भावों की सृष्टि करना 
राष्ट्रीय चिन्तन का उत्थान-पक्षु हैं | उसी जगत्‌ में पुराणकारों ने बहुमुखी 
गाथाओं के भव्य ग्रासाद खड़े: किए। साहित्यकारों ने नवीन आदश्श ओर 
चरित्र के रूपक बाँघे ओर इतिहास में भी साहित्य का सत्य मूृतिमान्‌ हुआ। 
पुराण और साहित्य जब कल्पना के प्रदंश म॑ भावाँ के नए ठाठ बनाते हूँ और 
इतिहास का सत्य उनमें बसता है, तमी तीनों का वरदान पाकर कला समाज . 
के जीवन को अनेक मूर्त रूपों से भर देती हैं | स्थापत्व, शिल्प, चित्र, नाव्य, 
संगीत इनके अनेक रूप--सुधर्मा सभा में देवों की तरह--प्रत्यज्ष दर्शन देने 
लगते हैं, ओर उनके समवाय से कला का भवन जगमगाने लगता है | 

शिल्पो और चित्रकार, साहित्य, पुराण और इतिहास की प्रेरणाओं को 
अपने ढंग से दालकर प्रस्तुत करने का आयोजन ओर प्रयत्न करते हैं | अमूर्त॑ 
भाव किस प्रकार सफलता से व्यक्त किए जा सकते हैँ ? इस प्रश्न से कभी कभी 
शिल्पी को दीबं काल तक जूभना पड़ता है, तब कहीं जाकर कला की परि- - 
भाषाओं के वे सूत्र उसके हाथ आते हैं जिनके द्वारा कलाकार की भापा राष्ट्र 
के गृद चिन्तन को व्यक्त करने के योग्य वनती हैं। शिल्प की भाषा बड़ी 
अर्थवती होती है । यह सृष्टि देवशिल्प हैं। इसके शिल्पी को बोलकर कुछ 
भी कहना नहीं पड़ता, फिर भी उसकी शिल्प-लिपिं के अक्षर सभी देश और 
काल में अपने अभिषाय को व्यक्त करने में सम होते हैं । मानुपी शिल्प से 
भी अभिप्राय-प्रकाशन का यह कार्य सिद्ध होता हैं। कल्ला की मापा का आविष्कार 
कलाविदों की उत्कृष्ट साधना का परिणाम हाता है । 

कला की उत्पत्ति-सखिति-प्रचार के लिये तीन यत्न आवश्यक हैं 

(१) सर्वप्रथम अमूर्ते भावों की स्तप्टि | 

(२) अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करना ) 

(३) लोक में कला की अ्भिज्ञता ओर रसानुभव की क्षमता की उत्पत्ति 
और प्रचार करना | ्ल 
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रे. कला का मूर्त रूप 

उदयाचल से उठकर सूर्य जब अपना दूसरा पैर उठाता है तत्र उसका 
पूरा तेज आकाश को छा लेता हैं। कल्ला का वैभव भी उसके दूसरे चरण 
अर्थात्‌ भावों को मूर्त रूप देंने में हो है । शिल्पी पहले अनगढ़ शिलाखंडों की 
धैबे के साथ आराधना करता है; उसकी उस निष्ठा से वे पापाण मानों द्रवित 
होकर श्री ओर सौन्दर्य के रूप में परिणत हो जाते हैँ । उनमें कलाकार की 
भावना प्राण का संचार कर देती है। शिल्प के वे प्रतीक रसिकों ओर कलाविदों 
के लिये रस के अनुपम खोत बन जाते हैं। जो रसत्न हैं, सहृदय हैं उनके 
हृदय में ही. कला रस-संचार का द्वार खोलती है ओर वे ही कला की वाणी 
का मर्म प्राप्त करते हैं। कला के आचार्य उसके बाह्य रूप को समझ सकते 
हूं, पर रसज्ञ के लिये कन्ला अपना अंतरंग रूप प्रकट कर देती है । 

भारतोय कला ने अपने अ्र्थों को व्यक्त करने के लिये अनेक मनोहर 
सूत्रों का निर्माण किया | जिमूर्ति के पीछे दार्शनिक चिन्तन का कितना रहस्थमय 
संकेत हैं? प्रणव से लेकर त्रैगुस्व तक के विराट भावों की अभिव्यक्ति के लिये 
कला ने "त्रिमूर्ति! यह छोटा सा इंगित वनावा और बह सबके लिये संतोपप्रद 
हुआ । तिमूर्ति की प्रतिमा मानों भारतीय दर्शन की प्रतिमा है | वस्वज्ञान के 
आँगन में खड़े होकर जब हम 'एकैच्र मूतिविमिदे त्रियरा सा! का उच्चारण करते 
हैं, तब कला में विरचित त्रिमृर्ति की प्रतिमा उस अनुभव को प्रत्यक्ष डिव्वाकर 
हमें अपूर्व संतोष प्रदान करती है। घरागपुरी के कैलाश मन्दिर में स्थापित 
त्रिपूर्ति को प्रतिमा मारतीय दर्शन की अमर प्रतिमा की भाँति हमारे सामुद्रिक 
देहलीद्वार पर प्रतिठ्ित है | दर्शन ही हमारे राष्ट्र की आत्मां हद | अतएब इस 
भव्य त्िमूति के रूप में मानों राष्ट्र की अशिष्ठात्री देवी स्वयं मूर्तिमती होकर 
र्नाकर के प्रवेशद्वार पर सबका स्वागत करती है | 

इसी प्रकार शिव का ताए्डव भी कल्ला का मजा हुआ सत्न दे। दुर्ध्य 
सजन-शक्ति के स्पन्दन को एक केद्ध पर लाकर उसकी कल्याणमयी कल्पना 
शिव का तारडव सत्य है। जिस कलाकार ने सबसे पहले इस गम्भीर दार्शनिक 
भाव को कला की लिपि में व्वक्त किया उसकी ध्यान-शक्ति घन्य है | 


है 
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शेपशायी विष्णु भारतीय .कला की तीसरी अथपूर्ण परिभापा हैं। सहख- 
शीपा पुरुष अनन्त है, उसके एक अंश से यह जगत्‌ स्थित कहा जाता हैं। 
विष्‌्एु उसका वह रूप हैं जो इस विश्व में व्यात्त हो गया है। इससे बचा हुआ 
जो शतकोटि अनन्त ब्रह्म है वही सहखशीर्पा पुरुष है, उसका ही नाम शेप है, 
क्योंकि विश्व के वाद जो शेप रहता हैं वह वही हैं। विश्व में व्याप्त-विष्यु सदा 
उस अनन्त शेप के आधार से स्थित रहता हैं, इस दाशनिक सम्बन्ध को व्यक्त 
करने के लिये कलाकारों ने 'शेबशायी विष्णु? की प्रतिमा का निर्माण किया | 
विश्व की साम्यावस्था शेष की शब्या पर सोते हुए विष्णु का रूप है, वही विष्णु 
को योग निद्रा है| सृष्टि के लिये जो वहिंमुख प्रेरणा है वही विष्णु की नाभि 
से व हणात्मक तत्त्व या ब्रह्मा का विकास है | ब्रह्मा के सम्मुख रज ओर तम रूपी 
मधु केटम नामक दानवों का इन्द्र, ग्रुण-वेषम्ब की प्रचंड अवस्था है। लक्ष्मी 
के द्वारा विष्णु के चरण-संवाहन का सोम्य दृश्य ख॒ष्टि के साथ श्री? का संयोग 
| इस प्रकार के अर्थशाली भावों का एक ही प्रतिमा के द्वारा प्रदर्शन कला 
में अभूतपूर्व है। शेषशायी विष्झु के कल्लामय चत्र के पीछे अर्थों का जैसे पूरा 
महाभाष्य छिपा हुआ है। जिस स्व्श-युग में इन भावों का लोगों को ज्ञान था, 
एवं दर्शन, साहित्य और कला का आपस में रोचनात्मक सम्बन्ध था, उस युग 
के शिल्पियों ने देवगढ़ के दशावतार मन्दिर की रथिका में शेपशायी विष्णु के 
इस स्वरूप का अ्ंकन किया” और उसी युग के महाकवि ने निम्नलिखित- श्लोक 
में उसका साहित्यिक वन किया-- 

नाभिप्ररूढास्दुरुहासनेन रंस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 


हर 


अमुं युगान्तोचितयोयनिद्र$ संहत्य लोकान्‌ पुरुपोडघिशेते ॥* 


/॥7 


५ देवगढ़ के मन्दिर की दीवारों के बाहही ओर तीन शिलापड्ट हैं । 
उत्तर की ओर गजेन्द्रमोक्ष, पूर्व की श्र शेपशायी विष्णु और दक्षिण की ओर 
बद्रीवन में नर-नारायण की, तपरचर्या अ्रंक्ति है । संस्कृत में इन्हें 'रथिकायुक्त 
विम्वः कहा है - 
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भारतीय संस्कृति का जो साधना पत्न है तप उसका प्राण ह | तप का 
तात्प4 हैं तत्व के साज्षात्‌ दर्शन करने का सच्चा प्रवत्त | जो कही-सुनी बात हो 
उसका स्वयं अनुभव करना तप है | तप हमारी संस्कृति का मेझदंड है | तप की 
शाक्ति के विना भारतीय संस्कृति में जो कुछ ज्ञान है वह फीका रह जाता है । 
तप से ही यहाँ का चिन्तन सशक्त और रसमय बना है | 

तपःप्रधान जीवन का कलात्मक अंकन संस्कृति के अर्थों को प्रकाशित 
करने के लिये आवश्यक था | शिव, बुद्ध, तीर्थंकर, नर-नारायण, पार्बती, नगी- 
रथ, अर्जुन आदि के जीवन में तप का ही सौन्दर्य है। लद्दय तक पहुँचने के 
लिये तप की साधना उनके स्वरूप का आकर्षण है | तप के उद्ात्त भाव को 
मफलवा से अंकित करके भारतीय कला ने एक बड़े विम्तृत ज्षेत्र को अपने 
ग्रधिकार में कर लिया था | 

मोहंजीदड़ो की योगस्थ मूर्ति इस भाव का सबसे प्राचीन अकन हैं |इ 
एक मूर्ति से सिन्धु की सम्यता को समझने में जितनो सहायता मिली है उतनी 
अन्य से नहीं | बुद्ध की तप-मूर्ति भारतीय संस्कृति के साथ साथ देश-विदेश में 
पली और भारतीय धर्म की सबसे अधिक प्रभावशालिनी भाषा बनी । पतद्मासन, 
ध्यान-मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, ऊध्य मेरुदंड इन अश्चरों के द्वारा निर्मित उसको लिपि 
को कोरिया से सिंहलत तक और जापान से बाह्वीक तक सत्र लोगों ने समझा | 
तप की परिभाषा और अर्थ एक ही रहते है, चाहे वह बुद्ध के जीवन में हो या 
शिव के जीवन मं | जहाँ तप का आरम्भ द्वोता ह वहाँ मतभेद समाप्त हो जाता 
है | अ्तएव ब्राह्मण, जैन-चोद्ध, आये थम के तीनों स्कन्म्रों ने तप के कलामब 
चित्रण को प्राप्ति से अपने आपको धन्य माना | कवियों ने साहित्य के द्वारा उसी 
अर्थ का समर्थन किया। कुमारसम्भव में शिव की समाधि ओर पाव॑ती की 
तपश्चर्या का जो वर्णन कालिदास ने किया है, वह उस युग की कला से अनु- 
प्राशित है ओर कला के इष्ट अ्र्थों की व्याख्या करता हैं| 

इस प्रकार, कमलों के बन में विराजमान देवी पद्मा-श्रो, जिसे दिशाश्रों 
के अधिपति दिग्गन आवजित घटों से अमिपेक कराते हैं, सवयृतथात्री प्रथिवी 
की मंगल-विधायिनी उबरा शक्ति का प्रतीक है | उसके कारण त्रिलोकी अवन्ध्य 


२५ 
छ 
ल््छ 


.“ कला-और संस्कृति. 


के 


.ह.और ज़गती-तल पर जीवन का अविच्छिन्न प्रवाह चला करता है। . 
के जलाशयों में पद्मवन फूलते हैं, उनकी श्री जब तक आकाश के मेत्रों 
प्रति्र्ष संयुक्त होती है तभी- तक प्रजापति का चलाबा हुआ चक्र सकुशल 
रहता है | इस विराट यज्ञ-चक्र के गम्भीर भाव-को व्यक्त करनेवाज्ञी पद्मा-श्री 
की कलात्मक बाणो को पाकर हमारा समाज संतुए्ठ हुआ | साँची और भारहुत 
के तोर्णों पर चिह्नों के द्वारा ही कला में जीवन के अथों को अभिव्यक्त करने 
का विध्रान किया गया था। उनमें पद्मा-श्ली अथवा श्री-लक्ष्मी के अनेक चित्रणों. 
का मंडन है | कला के थे अभिप्राय एक वार जन्म लेकर देश ओर काल में 
फूलतें-फलते रहते हैँ | इनके आयुष्मान्‌ जीवन अथवा विकास का अध्ययन 
भारतीय कला के इतिहास का रोचक पत्ष है। ऐसे ही और भी अनेक परिभापा- 
सत्र भारतीय कला में हैं । कमल के पुष्प और पत्रों से लहलहाता हुआ पूर्ण 
घट जीवन के जल को धारण करने वाले मानवी शरीर का प्रतिरूपक ही है।- 
जीवन-रूपी जल हो इस ब्रट की शोभा है। जब तक उसमें जीवन या प्राण 
भरा रहता है तभी तक घट मांगलिक या पूज्य समझा जाता है | ब्राह्मण अन्यों 
में प्राण की एक संज्ञा अक हैं, क्योंकि वही इस शरीर को अर्चनीय बनाता 
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है । वस्त॒ुतः मानव-शरीर-रूपी घट से अधिक मंगलात्मक इस विश्व में और 
कुछ नहीं है । 

जीवन के स्वस्ति-भाव का द्योतक स्वस्तिक चिह्न है | यह विश्व स्वस्तिक 
का हो प्रकाश हैं। स्वस्तिक के विपर्यास या उलठने से विश्व का विबटन हो जाता 
है। वेडिक परिनापा में देश ओर काल रूपी दो महान्‌ वक्ष हैं | उनके बल इस 
विश्व में परस्पर ठकराते हैं और अन्त में एक साथ मिलकर सृष्टि-ग्रक्रिया के लिये 
परिश्रमण करते हैं | जहाँ वे मिलते हैँ वही स्वश्तिक का धारण-विन्दु है । स्वस्तिक 
मानों हमारे ऋग्वेदीय ब्रह्म-विज्ञान का चिह्न है| स्वस्तिक का बिन्दु आम? तत्त 
है जो अमूर्त ब्रह्म या सत्‌ तत्व है। उसकी भुजाएँ “्रम्बः या असत्‌ हैं जो 
नाम-स्यात्मक हैं । इन्हीं की सम्टि की संज्ञा सदसत्‌ है | सदसद्वाद ही वेदिक 
ब्रह्म-विज्ञान का उत्कृष्टमम रूप था | | 
प्राचीन त्रिक का ग्रतीक त्रिरत्न बीद्ध ओर जैन दर्शनों में भी मान्य हुआ | 
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धर्म की अप्रतिदत शक्ति का सूचक घर्मचक्र था जो भारतीय कला में भेदभाव 
के बिना सर्वत्र पृज्य माना गया। ऋग्वेदीय विष्णु, जिसके ब्रिविक्रम से बह 
सत्र परिच्छिन्न हे, धर्मों का धारण करनेवाला कहा गया है--- 
त्रीणि पदा विचकऋ्रस विप्णुगोपा अदाभ्यः । 
अतो धघर्माणि धारयनू॥' 
विप्शु जिन धर्मों की टेक है वे अखंड धर्म सर्वत्र व्यापक और सबके 
ऊपर हैं। वे सबके गोत्ता और श्रनभिमवनीय हैं | इन धर्मों का चक्र कभी 
रुकता नहीं; ये स॒छ्टि की अडिश नींव है | 
चक्र के उपमान छारा अनेक दार्शनिक भावों को वेदिक मनीपषियों ने 
व्यक्त किया | धर्मचक्र के अन्नजिन्दु पर बह बल आश्रित है ज़ो सप्ठि-प्रक्रिया में 
व्याप्त है | बुद्ध भगवान ने भी अपनी समाधि में थम और कम के द्नन्द्र को 
मानव जीवन की पहेली का हल समझा और इन दो तत्वों को प्रकट करने के 
लिये धर्मचक्र का आश्रय लिया । चक्र का केन्द्र धर्म का विन्‍्द है। उसकी परिधि 
कमा का जाल दें | 
इस प्रकार अनेक देवग्रतिमाशों ओर चिह्ना के द्वारा भारतीय कला ने 
अपनी परिभाप्रा का विकास किया । अनेक प्रकार के सोम्य और रौद भावों की 
अमभिव्यक्ति के लिये शान्‍्त और क्षुव्ध रूपों का आश्रय लिया गया। बुद्ध का 
जन्म, कृष्ण-बशोदा, जिशला-मद्ावीर, शिव-पार्बती कौ--विवाह के अ्नन्तर-- 
कल्यांणु भाव से सम्पन्न मूर्ति--ये सब रूप जीवन के सोम्य पक्ष की व्याख्या 
करते हें | बाहरी भेद होते हुए भी इनका मौलिक भाव एक है। मनुष्य-समाज ने 
अपने पारिवारिक कल्याण की छाया को इन सुमग रूपों में देखने का प्रयत्न किया | 


जे 


देवों का रुद्र रूप भी जीवन का कठोर सत्य है। अमृत के साथ मृत्यु 
भी मनष्य के साथ संलम है। उसकी सत्ता को श्रद्धांलि अर्पित करने के 
लिये अनेक प्रकार की संदहास्मृर्तियों का निर्माण हुआ । गजासुर, त्रिपुरासुर, 
१7॥ 


3 घु० १॥२२६८ 





२०२ कला ओर संस्कृति 


अन्धकासुर, तारकासुर, महिपासुर इन असुरों का, ओर इनके अन्य एक सो 
एक बन्धुओं का संहार सत्य की ही महती विजय को प्रख्यात करता है'। कलाकार 
शिल्पी उसी अनुशासन को मानकर चले है ओर उन्होंने कल्पना को तरंगित 
करके विविध रीौद्र रूपों की सष्टि की हैं। जीवन के सत्व के साथ कला का . 
मेल कराने के लिये उन्होंने सौम्य और कठोर दोनों ही भावों को अपनाना 
ठीक समझा | अविद्या ओर अन्धकार की खष्टि तथा विद्या की साष्टि, दोनों को 
ही प्रजापति से निर्मित माना गया हैं। 
ह ४. अलंकररण 
भारतीय कला म॑ सोन्दर्द-विधान- के लिये अनेक अलंकरणों का प्रयाग 
हुआ है| देवों के मूते रूप कल्ला के शरीर हैं, तो भाँति भाँति के अभिप्राय- 
अलंकरण उस शरीर के बाह्य मंदन हैं | इस सजावट के बिना कला सम्प्नान्त 
नहीं बनती । पत्र और पुष्प के संभारों से कला का झरीर श्रीसम्पन्न बनाना 
आवश्यक है | लताओं ओर इन्त-बनस्पतियों ने कला के स्वरूप को अनेक प्रकार 
से सँवारने म॑ सहायता दी है। पत्रलता वा पत्रावली) के अनबन भाँति के 
कठावों ने गुप्त कला को शोभा प्रदान की । दिगम्बर शिलापट्टों को परिधान पहनाने के 
लिये कलाकार के पास पत्रलताओं का अचूक साधन था जिसका उपयोग उसने 
अनेक प्रकार से किया है। अशोक-अइन्षों पर पड़े हुए भूले या उनके नीचे 
अशोक-दोहद के दृश्य वनस्पति-जगत्‌ के साथ मानवी परिचय ओर सौहार्द भाव 
के उदाहरण हैं | जीवन में जेसा प्रकृति का सान्निध्य था उसी की छाया कला म॑ - 
पाई जाती हैं। आम, वरगद्‌, खजुर, कदली, कदम्ब, अशोक, पीपल, उठुम्बर 
के महाद्क्ष जिस प्रकार प्रकृति में हमारे जीवन के साथ घुले-मिले हैं बसे ही 
कला में भी उन्होंने प्रवेश पाया । पुप्पों और दन्नों के साथ शालभंजिका आदि 
अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ प्राचीन नारी-जीवन का अमिराम विनोद था। फुल 


पत्रावली, पत्रलता, पत्रांगुलि, पललवभगरचना आदि शब्द युप्त-काल 
की परिभाषा में पत्रों की कटावदार बेलों के लिये अयुक्त हुए हैं, ( अग्नेजी, 
फोलिएटेड स्क्रोलः ) | ह 
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शाल-दन्ष को देखकर कौन उसका सख्य प्राप्त करना न चाहेगा ? भारतीय आकाश 
के नीचे बसनेवाले मनुप्यों ने तरगित हृदय से ब्क्ष और लताओं के साथ अपना 
परिचय बढ़ाया | पाणिनि ने प्राचां क्रीडायामः सूत्र में प्रकृति के उत्संग में 
मनाए जानेवाले इन्हीं विनोदों का उल्लेख किया है | इन क्रीड़ाओं का उल्लेख 
वत्स्वावन के काम-यूज मेंभी ड्थ्रा है। कला में इन क्रीड़ाओं का सुन्दर चित्रण 
जब्र हमें मिलता है तत्र हम जीवन और कला को एक दूसरे के साथ तन्मय 
देखते है । भगवान्‌ बुद्ध के जन्म के समव उनकी माता मायादेवी वसन्‍्त की 
मंजरी से बोरे हुए आम की शाखा भ्रुकाए हुए जिस मुद्रा में खड़ी थीं वह मुद्रा 
भारतोंय साहित्य में 'शालमंजिका? नाम से प्रख्यात हुई | हिमालय की कुसुमित 
बनराजियों में फूलों से लदे हुए शाल-चब्न्नों के नीचे उन क्रीक्षत्रों का अध्याय 
शुरू हुआ था जब कि सम्भ्रान्त और स्वस्थ नर-नारी फुल्ल शाल-बक्षों के वार्षिक 
पुप्पमंगल से परिचित होने के लिये हिमालय के प्रदेशों की यात्रा करते थे । 
सुयामुन पर्वत की पुत्री यमुना के पितृयरद से गीरीशंकर शिखर की दुहिता अरुणा 
ओर ताम्रा नदियों की द्रोणी तक के भूप्रदेश की भौगोलिक विजय ओर नाम- 
कर्ण उसी युग के स्मारक ह जिस युग में फुछ शाल-बृक्षों का वार्षिक निमंत्रण 
स्वीकार करके शालभंजिका क्रीड़ा के लोभी हम वहाँ पहुँचते थे | शालभंजिका, 
अशोकपुप्पप्रचायिका, उद्दालकपुप्पमंजिका, वीरणुपुप्पप्रचायिका, अशोकोत्त॑सिका 
तालभंजिका, सहकारभंजिका, दमनभंजिका, विसखादिका, अभ्यूपखादिका, इश्लु- 
भंजिका, उदकद्वेडिका ग्रादि अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ उस समय प्रचलित थीं जिनको 
कलाकारों ने यथासम्भव अपने अलंकरणों में स्वीकार किया | जातकों में इन्हें 
उय्यानकीडा? और संस्कृतसाहित्य में 'डद्यान-सलिल-क्रीडा! कहा गया है। 
प्रबन्धकाव्य की परिभाया में दंडो ने 'उद्यान-सलिल-क्रीडाओं' का सविशेष बन 
मी काव्य का आ्रावश्यक अंग कहा है। उद्यानों में पुष्पोच्रयन, पद्मिनी के वनों 
में उठकताड़न और लतागढहों मे गात्र-मंडन आदि के अनेक वर्णुन संस्कृत काव्यों 
में उपलब्ध होते हैं ।१ कल्ला की सामग्री से साहित्य का ओर साहित्य के आधार 
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से कला को सामग्री का अध्ययन ही कला और साहित्य दोनों के लिये 
परस्परोपयोगी हो सकता है | , 
' मारे नीलाम्बर की गोद जिन दिव्य पत्नियों से मरी हुई है और महा- 
कान्तारों में निदन्द् विचरंते हुए जो पशु बनस्थली की शोभा बढ़ाते हैं, उनका 
भी कल्ला मे स्वागत किया गया । जिन पच्मसरों सें कारिणियों के साथ क्रि-वृथप- 
क्रोडा नहीं करते उनको कल्लाकार कुंठित भाव से देखते हैं। शुक्र-सारिकाश्रों की 
क्रीड़ा ओर भवन-मयूरों का नेन, साहित्य ओर कला दोनों में समान भाव से 
अपनाया गया | प्रकृति से विरहित होकर प्राचीन सारतीयं कला मानों जीवन के 
लिये छटपटाने लगती है। मनुष्य के आवाहान से जब कला नगयरों में प्रवेश 
करती है तत्र भी वह अपनी प्राणरत्षा के लिये प्रकृति को साथ लेकर आती है। 
साँची, मथुरा ओर अजन्ता में शृंग, कृषाण और गुप्त युगों की भारतीय कल्ला 
प्रकृति की साथ लेकर ही जीवित रही ओझोर मनुष्य को जीवन का संदेश 
उतर रहा | 


2, कला में लोक-सप्‌ं जन 


भारतीय कला के उदार चित्रपट पर लोक के सर्वांगीस जीवन का प्रति 
बिम्ब पड़ा है। बराणभद्ट के शब्दों में हम अपनी कल्ला की इस विशेषता को 
त्रिलोकी-संपुंजन! कह सकते है । हमारी कला जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करती 
है। कादम्बरी में जो उस समय की चित्र-मित्तियों को 'दर्शितविश्वरूपा? कहा 
गया है वह यथार्थ ही हैं।* उन भित्तिचित्रों के रूप-वेभव का. उससे - अच्छा 
वर्णन नहीं किया जा सकता | लोक का सम्पूर्ण परिचय भारतीय कला को 
समभने की कुंजी है। अथवा यों कहा जा सकता है कि कला को सहायता से 
हम लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का साथन प्राप्त करते हैं । 

लोक के महान नायक कला के प्रधान पुरुष होते हैं | तप ओर समाधि 
के द्वारा मनुप्य देवों से चरावरी की टक्कर लेते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि देवत्व 


3 दरशितविश्वरूपेव चित्रमित्तिस्िः! (डजयिनीवर्णन में) । . 
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यात्ति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है| प्राचीन यज्ञ-विधि का आरम्भ करते 
हुए यह प्रतिज्ञा की जाती थी-- 
इद्महमनृतात्सत्यमुपैमि । सत्य वे देवा अनु्त मनुप्याः 
आब में अनृत से सत्य-भाव को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि सत्य देवों का 
रूप हूं, अनत मनुष्यां का [! कला भी देवों की श्रेणता का प्रदर्शन करती हुई 
सानबी आदश को बार बार नव चंतन्य प्रदान / करती है | देवता भी मनुष्यों के 
समान संगीत-दृत्य में रुचि रखते हैं, उनके जीवन की गति-विधि म॑ संगीत और 
नृत्य से रस ग्रहण के लिये उतना ही स्थान है जितना मनुष्यों के जीवन में | 
देवों के जीवन में देवियों को बराबरी का भाग मिला है। नारी की 
कमनोय मूर्ति के विना कला ही नहीं, विश्व का समस्त विधान अविकसित रहता 
है| नारी का लावश्य कला का ललाम भाव है। वद्द रस बनकर कला में श्रोतग्रोत 
आह ओर अपने अस्तित्व से कला को” दशनीय बनाता है| स्त्री-चित्रण के 
बिना कला केवल दशन की अनुगामिनी बनकर रह जाती । भारतीय कला में 
जितने देव हैं उतनी ही बहुसंख्य देवियों हैँ | देवताशं के साथ उनके अनेक 
पाश्वचर-बाहन-अ्रायुध-पुरुष आ्रादि परिग्रह को भी कला में स्थान प्राप्त हुआ, जैसा 
कि उज्जयिनी के दर्णनः में वाण॒भट्ट ने लिखा है |” यक्ञ, नाग, किन्नर, सुपर्णं, 
मिद्ध, गन्धवं, विद्याधर, अप्सरा आदि अनेक देवयोनियों की कल्पना कला की 
समृद्धि के लिये आवश्यक थी | ज्ञान अथवा कम के क्षेत्र में जो चक्रवर्ती 
पद के धरातल तक ऊँचा उठ चुके हैं; उन महात्मा या राजाओं का अ्रंकन कला 
' का अत्यन्त प्रिय विपय है | महापुरुषों के जीवन का चित्रण भारतीय कला का 
अपना स्वरूप ही उसकी इस विशेषता की छाप संसार की अन्य कला- 
शलियों पर भी पड़ी हैं। भगवान बुद्ध-जैसे लोकोत्तर महापुरुषों को भारतीय 
कला ने अपने मध्यत्रिन्दु पर स्थावित करके स्वयं अपने लिये भी सर्वभान्य और 
स्थायी प्रतिष्ठा प्रात्त कर ली । महापुरुष केन्द्र में स्थित होकर कला को जीवन के 
महान उद्देश्य के साथ मिलाए, रखता है। वह अपनी उपशध्थिति से कला की 


जय 5. [कप  #२अ * 
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भाषा में ऊँची अर्थवत्ता का संचार कंरता हैं। महापुरुप को जोवन सत्‌ और 
असत के इन्द्र की मानवोययोंगी व्याख्या है जिसे जो चाहे स्पष्ट देख सकता है। 
भारतीय समाजशांस् की परिनापा में लोकोत्तर पुरुष के अतिरिक्त राजा 
का व्यक्तित्व भी देवत्व के अंश से युक्त माना गया हैं। राजकीय वेभव को पाने 
से कला में चमत्कार उत्तन्न होता है। चक्रवर्ती के जिस ऐश्वथ की कल्पना 
. जग्गय्वपेट के शिल्पी ने चक्रवर्ती के चित्रण में की हैं वह सत्र संभार कला के 
रूप को बढ़ाता हैं। राज्य-सिंहासन, राजलच्ष्मी के चिह्न छत्र ओर चामर 
चतुरंग बलकाय- के साथ राजा की उत्सव-यात्रा, संगीत और रृत्य से अलंकंत 
राजकीय प्रासादों के आस्थान-मंडप, ये सब्र भारतीय कला में चित्रण के प्रिय 
विपय हैं। राजाओं के अंतःपुर और राजकुलों में परिचर्या करनेवाले अनेक 
पाश्वचर, अनुचर और प्रतीह्री भी अंकित मिलते हैं । काव्यों में वामन, कुब्ज 
किरात, पणढ, वर्षवर आदि नामों से अन्तःपुर के विविध कमकर जनों का वर्शन 
मिलता है । सभ्यता के निर्माण में परिचारक और परिचारिकाओों का भी भाग 
। पाणिनि, जातकओर अथराख्र में स्नापक, उत्सादक, संवाहक, छत्रधार, 
श्रृंगारधार, मणिपाली आदि अंनेक ऋत्यों के नाम पाए जाते हैं | उत्तरकालीन 
साहित्य, विशेषतः नाटक और कादंब्री-सदश क॒था-प्रंथों, में यह सामग्री और 
भी अधिक है | इस संबंध में कला ओर साहित्य का सम्मिलित अध्ययन रोचंक 
हो सकता हैं| 
राजकीय वर्ग के अतिरिक्त जो साधारण प्रात जन थे उनका भी 
विविध कथा-प्रसंगों के अनुरोध से भारतीय कला में पर्यात्त चित्रण पाया जाता - 
है । अपने बैल और छुकड़ों पर बहुमूल्य भांड लादकर सुदोर्ष व्यापार-मा्गों 
की यात्रा करनेवाले सार्थवाह, व्यापारी, साम॒द्रिक पोतों पर द्वीपांतर की यात्रा 
करनेवाले साहसी नाविक और यात्री, पुत्र, पौच्र और समृद्ध परिवार के साथ 
देवाचन में निरत ग्रहस्थ-जंन और उनको पुरंश्री स्रियाँ, उत्य और संगीत में 
मग्न पौर जानपद जन इनका बहुत प्रकार से कला में अंकन ग्राम होता है। 
उससे भारतीय सामाजिक इतिहास की मूल्यवान्‌ सामश्री मिलती ह। 
लोक-संपुंजन में मानों. समग्रता का भाव भरने के लिये मनुप्य के साथ 
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प्राकृतिक जग़त्‌ के इच्तवनस्पति, पुप्प-लता -एवं अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों 
को भी कला में सच्छंद स्थान मिला है | कलाकार की दृष्टि मनुष्य को अन्य 
प्राणि-जगत्‌ के साथ अंतरंग संबंध में ही वँधा हुआ देखती है | पत्र और 
पुष्पों से तो भारतीय कला के अनेक अलंकरण ओर अभिप्रायों की सृष्टि हुई 
है । अकेले कमल के ही अनंत प्रकार देखे जाते हैं। श्रीयुत स्मिथ के कथना- 
नुसार पन्न और पुष्प के वहुविधि चित्रण में जो सफलता भारतीय कलाकार 
को मिली है, वह संसार की ओर किसी कला-शेली में नहीं पाई जाती | कल्प 
सूत्र के एक वाक्य में पशु और वनस्पति-जगत्‌ के इस चित्रण का सुंदर वर्णन 
किया गया है जहाँ राज-प्रासाद के एक बहुमूल्य परदे पर तरह तरह की भक्ति 
(अभिशष्राय वा छिज्ञाइन के लिये संस्कृत शब्द ) जैसे इहामग, दृपभ, तुरंग- 
नर, मकर, विहंग, व्याल, किन्नर, रुर, मृग, शरभ, चमर, कुंजर, बनलता, 


पद्मलताञं के चित्रण का उल्लेख हैं । 
भारतीय कला की उपकरशणु-सामग्री म॑ नाना प्रकार के आमृूपणु ओर 


नेपध्य का भी प्रमुख स्थान है| इस सामग्री के द्वारा लीक की संस्कृति वास्तविक 
रूप से कला में ग्रतिविंचित हुई है| बंदनवार की तरह संतानमालाश्ों से सज्जित 
मुकुट, मकर-मुखों से निर्मित मकरिका-अआ्राभूषण, कंठ में स्थूल मुक्ता-कलाप से 
निर्मित एकावली माला जिसके मध्य में इंद्रनोल होता था, कानों में ताठंक 
चक्र अथवा नागेंद्र भाँति के मुक्ताफल-जठित कुंडल, कंधे पर उपवीती ढंग से 
रखा हुआ विरली-संशक उत्तरीय, मेखला-स्थान में वँधा हुआ नेत्रन्यूत्न - 
यह गुप्त-कालीन लोक-संस्कृति का परिचयाक नेपथ्य था, जो उस काल की कला 
में सुब्यक्त उपलब्ध होता हैं। इसी प्रेकार प्रत्येक युग की कला अपनी व्यक्त 
विशेषताएँ रखती हैं | साँची की कला में प्राकाखप्र कुएडल जो सामने देखन 
में चौकोर, ठोस और भारी हैं, तत्कालीन क्री ओर पुरुषों के कानों म॑ दिखाई 
देते हैं | कृपाण-कला में पान के पत्ते की आइतिवाले मुकुद और भुजाओओं में 

हुए नाचते हुए मोर की आकृति से अलंकृत माथुर केयूर उस युग को 
विशेष ताएँ हैं | कला के स्वांगीण निरूपण के लिये विविध दृष्टिकोशा से इस 
संफूर्ण सामग्री का भली प्रकार अध्ययन होना आवश्यक 
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द्। 
७ 
है है| 


६, कला और साहित्य 


भारतवर्ष में साहित्व ने कला के रूप को समृद्ध किया हैं, और कला ने 
साहित्य की व्याख्या की हैं| इनका पारस्परिक संबंध हमारी संस्कृति का एक॑ 
अत्यंत विशिष्ठ और रमणीय पक्ष हैं। इस पक्ष के उत्तरोत्तर उद्घाटन और 
व्याख्यान से हम कला ओर साहित्य दोनों को परखने की नई एज समग्र 
आँख याप्त होंगी और दोनों में रस-प्रतीति का एक नवा मार्ग उपलब्ध होगा। 
साहित्य म॑ जो विपय पारिमाषिक शब्दों से उल्लिखित होने पर भी पूरी तरह 
स्पष्ट नहीं ह वह कला के मूर्त उदाहरण से स्पष्ट प्रतीत होगा। कला के उद्ा- 
हरणु में जो अर्थ मृक रूप से उपत्थित हैं, वह सादित्य को मापा ओर शब्दावली 
से सजीव होकर अपना परिचय देगा। जिस प्रसंग में कला और साहित्य इस 
प्रकार मिल जाते हैं, वहाँ का रसानुभव कैसा विचित्र होता हैं, इसे केवल 
अनुभव या द्टांत से जाना जा सकता हैं। का्दचरी के राजकुल-बणुन-प्रसंग में 
शुकनास-जन्म के समय अंतःपुर के विनोदों का वणन करते हुए लिखा हे कि 
कंचुकियों के गले में पड़े हुवे उत्तरोय को पकड़कर उनको खींचती हुई च्नियां 
मनोविनोंद करती थीं ? | मथुरा से प्राप्त कृपाणकालीन एक स्तंभ पर राजकुल के 
प्रसाधनमंडन-मथुपान-दत्व-संगीत-प्रधान जीवन के चित्रण से उकेरे हुए एक 
स्तंभफलक पर ऊपर कहे हुए उत्तरीयाकपंण विनोद का भी चित्रण पाया जाता है । 
यमुना की तलद्दटी से मिले हुए, एक अन्य पार्थिव-कलक पर, जो गुप्तकालीन 


हु 


१ उत्तरीयांशुकम्रीवाबद्धावक्ृष्टविडंबित जरत्कचुकीकद बकेन अंतःपुरिकाज़नेन। 
डकेरना (घातु) और उकेरी (संज्ञा) दोनों शबद्व संस्कृत उत्कीणं? से 
जांसार बाबर के लाखामंडल गाँव में सु्के अभी तक जीवित अवस्था 
में प्राप्त हुए । इस अदेश में कल्ला से संबंधित अनेक ओर भीं प्राचीन शब्द 
जीवित हैं और साथ ही प्राचीन अलंकरण के, जिसे वहाँ सज कहते हैँ; बहुत 
से प्रकार लकड़ी की नक्‍्काशी में अ्रमभी तक पाए जाते हैं । पहाड़ के सुदूर 
अभ्यंतर होने से यह कला अभो तक जीवित हैं | 
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माथुर-शिल्प का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हूँ, इस दृश्य का अपूव सुंदर अ्ंकन 
उपलब्ध हुआ हैं | कला और साहित्य के इस प्रकार एक दूसरे से उपकृत होने 
पर तत्कालीन संस्कृति का रूप खड़ा हो जाता है | 
यह कहना अत्युक्ति न होगी कि भारतीय कला एक प्रकार से साहित्य 
की ही मार्मिक व्याख्या है। यदि हम कथावस्तु, मनोभाव-चित्रण, नाथ्य और 
अभिनय के करण और मुद्राए, आभृफ़ण और वस्न, उपकरण और अलंकरण 
इनके विपय और पारिभाषिक शब्दों का संग्रह करने के लिये कला की दृष्टि से 
प्राचीन वाह्रमय का मंथन करे तो हमें बहुत-सी विलक्षण सामग्री प्राप्त हो सकती 
है | इस सामग्री की सहायता से जब हम कल्ला को समझने का प्रयत्न करेंगे 
तो कला में एक नई अथंबत्ता ओर रस की उपलब्धि होगी। कला की श्राँख 
से साहित्य और साहित्य की आँख से कला को देखना हमारे वर्तमान सांस्कृतिक 
युग की एक बड़ी आवश्यकता है | महाभारत और रामायण, कालिदास और 
वाणुभद्ट, तिलकमंजरी ओर यशस्तिलक चंपू--इस साहित्य में कला की प्रभूत 
सामग्री विद्यमान है। यतः कला के प्रति स्वागत और सौहाद का भाव 
भारतीय साहित्य की प्राचीन विशेषता थी अतः प्रायः संस्कृत-साहित्व के सभा 
लेखकों ने जान-बूककर अपने वर्णोनों को कला और संस्कृति के पारिभाषिक 
शब्दों से विभूषित किया है। उनको शब्दावली बड़ी समृद्ध हे। मसिन्न भिन्न 
प्रकार की स््री-मूर्तियों और गुड़ियों के लिये कितने ही पारिभाषिक शब्द पाए, 
जाते हैं। शालभजिका शब्द प्राचीन काल से ही मिलता है। अश्वधोप 
ओर वबाणुभद्ट दोनों ने इसका सुंदर प्रयोग किया हैं। इसीको कुछ लेखकों 
ने स्तंमप्रतिमा! और कालिदास ने स्तंभों की योपित्यतियातना?" कहा 
है। मिट्टी की बनी हुई स्लरी-मूर्तियों के लिये दर्पचरित में 'अंजलि-कारिका? 
कहा है, जिसका अर्थ शंकर ने मण्मय प्रतिमा किया है | कार्दवरी में मिट्टी 
के इन खिलौने को 'मृदंग!ः (मृत्‌--अंग) थी कहा गया है, जिसका श्रर्थ 
टीकाओं में झृत्पुन्रिका किया है। इसके अतिरिक्त कनकपुत्रेका, पत्रमंगपुत्रिका 


) रघु०, १६।६७ 
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( हर्षचरितं ), क्पूंरपुत्रिका ( कादंबरी ), चंदुनपंक-प्रतियातना, यंत्र-पुत्रिका, 
मणिपुत्रिका, चित्रपुत्रिका, चित्रपटयुत्रिका ( तिलकमंजरी ), लेख्यपुत्रिका 
(उदयसुंद्रोकथा), क्रीड़ापुत्रिका (उदय०), पांचालिका, दंतपांचालिका (हाथीदाँत 
को गुड़िया, मालतीमाधव), दुहितृका (तिलकमंजरी), बाउलछिआ (देशीनाम- 
माला/--जिससे दिंदी 'बौली? निकला हैं--आदि शब्द थे जो सूचित करते 
हैं कि कला की शब्दावलो कैसी भरीजुरी थी, और साहित्य में किस प्रकार 
स्वाभाविक रीति से उसका व्यवहार हुआ है। किसी भी प्रकार की ख्रो-मूर्ति 
या पुतली के लिये युत्रिका शब्द रूढ़ हो गया था, यहाँ तक कि कान के पास 
वालों के पुतलीदार कठाव के लिये कर्णपुत्रिका शब्द श्रयुक्त हुआ, जिससे 
कनौती निकला हैं। 5 । ह 

हिंदी के साथ भी ललित कलाओं का संबंध पर्याप्त घनिष्ठ रहा है, 
कारण कि रीति-बुग की एक विशेष परिपाटी के अनुसार साहित्य की अभिव्यक्ति 
के साधन नायक-नायिक एवं राग-रागिनियों को चित्रात्मक रूप देने का प्रबल 
भारतीय चित्रकला में किया गया। हमारे प्रतिभाशाली कवियों ने लोक की 
रहन-सहन, वेष-भूषा, आभूषण-परिच्छुद, संगीत-वाद्य, अख्र-शत्र आदि उप- 
करणों का अपने ग्रंथों में थथास्थान बड़े सुंदर ढंग से संनिवेश किया है । साहित्व 
में इस सामग्री का वर्णन और कला में इसी का चित्रण देखा जाता है। कला के 
स्वरूप को सांगोपांग जानने के लिये साहित्य से इन भावों और शब्दों का दोहन 
हिंदी-साहित्य का अत्यंत आवश्यक कार्य है। कला के मार्मिक ज्ञान के बिना 
साहित्यिक अध्ययन अधूरा और साहित्य की सद्रम जानकारी के बिना कला की 
समीक्षा संक्ुचित रह जाती है, क्योंकि कला और साहित्य का समान भाव से योजक 
रस तत्व एक ही है। जिस लोक-जीवन की उमंग ने साहित्य और कला को एक 
साथ ही जन्म दिया, उसके समग्र रूप का परिचय साहित्य और कला के साथ 
साथ अध्ययन पर ही निर्भर है। कला और साहित्य के इस घनिष्ठ संबंध के 
निदर्शन में यहाँ हिंदी के दो प्रमुख कवियों के उदाहरण दिए जाते हैं, जो 
सोलहवीं शताव्दी की समकालीन स्थापत्व कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 
जायसी ने सिंहल-द्वीप में गढ़-वर्णन करते हुए; लिखा है--- 
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म्खऔी 


पौरिष्त पौरि सिंह गढ़ि काढ़े | उरपहि लोग देख तह ठाढ़े॥ 
बहु विधान वे नाहर गढ़े। जनु गाजहिं चाहहि सिर चढ़े॥ा 
टारहिं पूंछ पसारहिं जीहा। कुजर डरहिं कि गुंजरि लोहा॥ 
कनकंप्तिला गढ़ि सीढ़ी लाई | जगमगाहिं गढ़ ऊपर ताई'॥ 
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नवी खंड नव पौरी, श्रो तहँ बचञ्र केवार । 
चारि बसेरे सरों चढ़े, सत सों उतरे पार ॥१७॥* 
इसके कुछ पारिभाषिक शब्द इस ग्रकार हं--पौरी (डोर वे); नाहर या 

सिंह; गढ़ि काढ़े (काव्‌ ड इन रिलीफ़); पसारहिं जीहा (विद प्रोद्र डिंग टंग्स); 
बहु विधान (वेरियस डिज़ाइंस); गढ़ना (कार्विंग); खंड (र्टोदी)। जीभ पसारे 
हुए नाहर हमारी कला का एक पुराना अभिष्राक (मोटिफ) था। 
5० इसी प्रकार रामचरितमानस में धनुप-यज्ञ के बाद विवाह की तैयारी के 
समय जनकपुर में वितान-निर्मांण का वर्णन समकालीन वास्तु-कला की पारि- 
# भाषिक शब्दावली द्वारा प्रस्तुत किया गया है-- 
.. बहुरि महाजन सकल बोलाए | श्राइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ 
४» हाट बाट मंदिर सुरबासा | नगर सँवारहु चारिहु पासा॥ 
हरपि चले निज-निज गृह आ्राए | पुनि परिचारक बोलि पठाएु॥ 
रचहु विचित्र बितान बनाई! सिर घरि वचन चले सछुपाई ॥ 
पठए्‌ चोलि गुनी तिनह नाना | जे बितान विधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि बंदि तिनह कीनह अरंभा । विरचे कनक-कदुलि के खंभसा ॥ 


प] 


2 





हरित मनिनन्‍्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल | 





>ं रचना पेखि विचित्र श्रति, मन विरंचि कर भूल ॥२८७॥। 
बेनु हरित-सनि-सय सब कौन्हें | सरल सपरव परहिं नहीं चीन्हें ॥ 
|. हक पर बे 
मं... कनक-कलित शअहि-बेलि बनाई । लखि नहिं पर सपरन सुहाई ॥ 
् तेह के रचि पचि बंध बनाए । बिच विच मसुकुता-दास सुहाए ॥ 
हू 


थु 3 ९ 
पदुस्रावत, सिहलद्ीप-चणुन-खण्ड | 
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मानिक सरकत. कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए भंग बहु रंग” बिरंगा | गुजहिं . कूजहिं पचन-असंगा ॥ 

सुर प्रतिमा खंभन्हि गढ़ि काढ़ी | मंगल द्वब्यं लिए सब डाढ़ी॥ 
चौके भाँति अनेक पुराई | सिधुर-मनि-मय सहज ,सुहाई ॥ 

सौरभ पहलव सुभग सुढि, किए नील मनि कोरि । 

 हेम बोर मरकत , घवारि, लसति पाट्मय डोरि ॥३३८ा। 

ह हीरा, पन्ना, लाल, पिरीजा आदि रत्नों की पत्चीकारी के द्वारा वेलों के 
भाँति भाँति के बंधों का निर्माण तुलसीदास की समकालीन वास्तुकला की एक 
विशेषता थी। कवि ने उसका एक सुंदर रूप हमारे सामने खड़ा किया है। 
चीरि, कोरि, पचि--ये शब्द उत्कीर्ण करने को विविध शैलियों को सूचित करते 
हैं | पच्चीकारी का काम तो उस युग में सवंत्र होने लगा था | खंभो पर देव- 
प्रतिमाओं का गढ़कर काढनाः ( कार्विग इन रिलीफ ) प्राचीन भारतीय शिल्ल 
की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
पत्तेदार अश्बिल या नागबेल भी प्रायः तत्कालीन खंभों और फलकों पर पाई 
जाती है। चौक शब्द पत्थरों की रचना में भाँति माँति की आऊइतियों के लिये 
प्रयुक्त हुआ है। दक्षिणी घरों में रंगोली (रंगवल्ली) बनाने में जो आकतियों वा 
चित्र बनाए, जाते हैं, उन्हीं के लिये उत्तर में चौक पूरना शब्द व्यवहृवत होता है। 


न्‍ 


७. कला और वतेमान लोक-जीवन 


: जिस प्रकार साहित्य, धर्म और विज्ञान का लोक के व्यापक जीवन 
में प्रवेश आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के संस्कार और समाज की स्थिति 
के लिये कला की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि कला कुछ सौंदर्य-प्रेमियों के 
विलास या कुतूहल-तृप्ति का साधन-मात्र है, तो लोक की बड़ी हानि सममनी 





)सानस, बालकारण्ड | ं 
२अऋँएरेजी के रिलीफ़ कार्चिग के लिये 'कढ़ी हुईं उकेरीः, “कढ़ी हुईं 
प्रतिमा? हिन्दी के उपयुक्त शब्द हैं । 
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चाहिए. | वस्तुतः कला जीवन-के सूक्म और सुन्दर पठ का वबितान है, जिसके 
आश्रय में समग्र लोक अपनी उत्सवानुगामी और संस्कारक प्रन्नत्तियों को वृप्त 
करता हुआ उच्च मन की शांति और समन्वय का अनुभव कर सकता है | 
मनुष्य अपने अंतिम कल्याण के लिये यह चाहता है कि जितना स्थूल- 
जड़ जगत्‌ उसके चारों ओर घिरा हुआ है, उसको सुन्दर रूप में वह ढाल ले | 
स्थूल के ऊपर जो मानस और आध्यात्म जगत्‌ है, उसको चरित्र और ज्ञान 
के द्वारा हम आकर्षक और सौंदर्ययुक्त बनाते हैं । इस द्विविध सौंदर्य के बीच 
में ही जीवन पूरी तरह से रहने योग्य बनता है। जिस समय नीवन के चरित्र 
ओर मनोभाव हमारे चारों ओर विकसित होकर अपनी लहरियों से वातावस्ण 
को भर देते हैं, और उनको तरंगे हमारे अंतर्जगत्‌ को आह्वादित और प्रेरित 
करती हैं, उस समय यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि स्थूल पार्थिव वस्तुओं 
के जो अनगढ़ रूप हमें घेरे हुए हैं, वे भी कला के प्रभाव से द्रवित हो जायेँ 
ओर उनमें से रूप-सौंदथ और श्री के सोते फूट निकलें। कला का ग्रत्येक 
उदाहरण जगमगाते दीपक की तरह अपने चारों ओर प्रकाश की किरण भेजता 
रहता है | वह वायु में निरंतर नूक्षम तरंगे उत्पन्न करके मनुष्य के मन को स्थूल 
से सद्म की ओर प्रेरित करता है। समाज जिस प्रकार की मानस-संस्क्ृति को 
अपने चरित्र, चल और ब्रतों की साधना से ,अपने लिये बनाता है, उसी के 
अनुरूप कला का निर्माण करना भी समाज-स्थिति के लिये आवश्यक है | 
गुप्त-काल के संम्रांत नागरिकों ने अनुत्तर-ज्ञानावात्ति! या अनुत्तरा बोचि का 
आदर्श अपने सामने रखा और प्रशांत आये जीवन की प्राप्ति के लिये 
सांसारिक वैभव का उपयोग उन्होंने अपना कतंव्य समझा। सत्त समुद्रों की 
यात्रा से स्वर्ण का संचय करनेवाले अर्थपति ग्रहस्थ उस धन से धम और कला 
का संवर्धन करते थे। उसी के अनुरूप उनकी कला भी सुंद्रतम श्री ओर रूप 
को संयत भाव से प्रकट करने के लिये विकसित हुई । 

कला और जीवन का सम्बन्ध केवल कहने की वात नहीं हैं, बल्कि 
मनुष्य कला के द्वारा अपने जीवन के ध्येय को साक्षात्‌ देखने के लिये सच्चा 
ओर सशक्त प्रवत्न करता है। जब इस गअकार का प्रयत्न पूरे समाज को छा 
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लेता है त॑भी मानों संस्कृति के पूरे विकास का चक्र पूरा होता है। स्थूल जगत्‌ 
को विक्रसित मनोभाव और आदशों के अनुसार सुंदर रूप में परिणत कर 
लेना ही कला है, जिसका संबंध जीवन के हर एक अंग से है। मनुष्य का 
शरीर, उसके वस्त्र, केश-विन्यास, उसका शयनासन, धर के पात्र तथा अन्य 
सब वस्तुएँ; जिनका उसके दैनिक जीवन से सम्बन्ध है, मनुष्य के विकसित मन 
के संस्कार से प्रभावित होने की अपेक्षा रखतो हैँ) जब तक यह प्रभाव सच्चे 
रूप में प्रकट नहीं हो लेता, मनुष्य के मन का इंद्र जीवन की समस्या की तरह 
बना रहता है और मन को संतुलन नहीं मिलता । यदि वर्तमान लोक-जीवन 
अपने विकास और स्वाभाविक मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अवश्य 
ही कला. के प्रति अपने व्यवहार को शिथिल कौतुक का विषय न रखकर . 
उसे जीवन के सत्य के रूप में बदलना पड़ेगा.। यदि हम विज्ञान और साहिल; 
धर्म और दर्शन के विकास को मानव-मन की उन्नति के लिये आवश्यक समझते 
हैं और उसके लिये लोक में अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तो हमें कला के 
लिये भी--जो रुत्य, गीत, वाद्य, चित्र-शिल्प आदि के द्वारा जीवन की कर्मात्मक 
प्रद्दत्ति को प्रकाश में लाती हैं--अवश्य विचारपूर्वक प्रथत्त और आयोजन 
करने चाहिएं। ज्यों ज्यों लोक में कला का क्षेत्र विस्तृत होगा और कला के 
द्वारा रस-प्रहण करने का मानस-चेंतन्य हममें प्रव्ृद्ध होगा, त्यों त्यों हमारे मन 
में उन सूकछ्म नियमों को ग्रहण करने की.शक्ति प्राप्त होगी; जिनसे जीवन 
एक सामान्य घटना न रहकर सर्जनात्मक- शक्ति के नए वेग से संचालित होने 
लगता है। 

नवीन भारतवर्ष में कला की भावना और उसके रस की अभिज्ञता का 
प्रचार आवश्यक धम है। राष्ट्रीय अम्युत्यान की दृष्टि से भी कला की उन्नति 
आवश्यक है | उत्थान और विक्रम के मानसिक परमाणु ही कलात्मक वस्तुओ्रों 
का रूप अहण करके हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं | महामल्लपुरम्‌ के जिस 
शिल्पी ने गंगावतरण के लिये तपश्चर्या करते हुए भगीरथ की मूर्ति उल्हीण 
की, उसने अपने युग की अनेक प्रेरणाओं को उस अवतरण के द्वारा प्रकट 
किया | भगीरथ का दृढ़ और उन्नत मेरुदंड, उस काल में ज्ञान और संरकृति 
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की गंगा के प्रवाह को सँमालने की जो लोक-शक्ति थी, उसका परिचय देता 
है। सौभाग्य से हमारी जनता का मन कला के प्रति अभी शुद्ध बना हुआ है | 
यद्यपि उसके संस्कार प्रसुत्त हैं, पर उनमें किसी प्रकार का विकार या रस के 
अनुभव करने की शक्ति का हास नहीं देखा जाता । जिस समाज के मानस में 
रस अहण करने के तंतु जितने वलिए्ट होते हैं, उसका जीवन भी उतना ही 
चिरस्थायी होता है। अपनी रस-ग्रदण-शक्ति के द्वारा हम मानों स्वयं मृत्यु के 
ठंडे संस्प्श को चुनौती देते हैं | हमारे समाज में रस की अनुभूति के तंतु और 
खोत सहसों की संख्या में विकसित हुए, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैले । 
जिस प्रकार सूर्य अपनी अ्गश्ित किरणों से सहलांशु कहलाता है, उसी प्रकार 
कला के द्वारा रस ग्रहण करने के लिये हमारे राष्ट्र का मन भूतकाल में सहख 
रश्मियों से विकसित हुआ | ठोस पहाड़ी चद्दानों को लोहे की निर्जीव टाँकियों 
से काटते हुए और जड़ पहाड़ी चील-बटों से भिन्न वर्णों के रंग तैयार करके 
इस देश के कुशल चित्रकार और शिल्पियों ने अपनी प्रतिभा और ध्यान की . 
शक्ति से अजंता की मद्दती चित्रशाला के रूप में रस अहय करने का एक शाश्वत 
साधन उत्तन्न कर दिया। राष्ट्र के इस अद्भूत प्राणमय पराक्रम की ओर हम 
जितना ही देखते हैं, हमारा मन आश्चर्य से चकित हो जाता हैं। इस प्रकार 
राज-सिंहासनों की सजावट से लेकर घर में प्रयुक्त होनेवाले छोटे-छोटे पात्रों में 
कला के पूर्णतम सौन्दर्य को उत्पन्न किया गया | अपने पशु-पक्षी, हाथी और 
थोड़ों के लिये भी अनेक प्रकार के आभूपण और सुन्दर परिधानों की रचना 
करके हमने उनको भी अपने रस-प्रहण करने का एक साधन बनाया | काव्यों में 
सम्राट्‌ के विशिष्ठ हाथी और राजवल्लभ तरंग को भी कवि ने अपने ध्यान के 
पूरे भागधेय से उपकृत किया है। हाथियों के गले में पड़ी हुई छुरप्र-मालाएँ, 
जिनका कौटिल्य ने वर्णन किया है, उनके ऊपर श्राच्छादित चित्रास्तरण और 
इंद्रगोपा के समान लाल रंग के चटकीले पांडुकंबलों के आ्रावरण--ये इस बात 
के सूचक है कि समाज ने उनके द्वारा अपने रस-तंतु को कितना फैलाया था। 
गुप्त-कालीन कलाकारों के लिये जीवन के उपयोग में आनेबाली कोई वस्तु ऐसी 
न थीकि जिस में वे कला का संचार न कर देते | । 
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: - अहिच्छत्रा से मिले हुए मिट्टी के छोटे-छोटे प्याले और प्यालिंयाँ, जिन. 
पर भाँति भाँति की रेखाओं ओर पत्र-पुष्पों की भक्तियाँ अंकित हैं,, अपने . 


सौंदर्य ओर सुद्ावनी आकृति में अद्वितीय हैँ | गंधार देश में काबुल से साठ 
मील' उत्तर प्राचीन कपिशा नगरी से मिले हुए दान्त फलक कला के उत्कृष्ट 


उदाहरण हैं। ये हाथीदाँत की तख्तियाँ रत्नपेटिकाओं के भाग हैँं। उनको 


देखकर भान होता है कि शूंग, कुषाण और गुप्त-काल के नागरिक स्थूल जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु में सुंदरता का संचार करके अपने जीवन में रसानुभव की किस 
तीव्र अवस्था तक पहुँच सके थे । ये गजदंत-कलक मथुरा के आसपास बनाकर 
किसी समय मध्यदेश से कपिशा ले जाए! गए. थे । इस प्रकार लोक में जितने 
अधिक मार्गों से रस का अनुभव किया जा सकता है उतना ही लोक का कल्याण 


हैं| हमारे तमाज में कुछ तो प्राचीन परंपराओं के कारण और कुछ जीवन. 


की पृष्ठभूमि में विद्यमान अध्यात्म-निष्ठा के कारण विपाद को जीतकर आनंद- 
. मन्न और रस-तृत्त होने की अद्भुत क्षमता है। हम जो अभी तक पर्व और 
उत्सवों म॑ अपने आनंदोल्लास के द्वारा जीवन के विपाद-पक्ष को बिलकुल भूल 
सकते हैं, यह हमारे अमर स्वास्थ्य का लक्षण है। जहाँ विषाद है, वहीं म्रत्वु है; 
जहाँ आनंद है, वहीं जीवन है | 


लोक की रसात्मक प्रवृत्ति को ज्ञान के द्वारा पुन विकसित करना और 
कला के ग्रति उदार एवं उदयात्मक भावना को जाग्रत करना वर्तमान काल की 
आवश्यकता है। कलाओों के बहुमुखी उत्थान से हम अपने विस्मत आत्म- 
चैतन्य को शीघ्र ही फिर प्राप्त कर सकते हैं | शिव के तांडव की शक्ति को अपने 
ही अंगों में हम पुनरुज्जीवित देख सकते हैँ । वज्न के द्वारा दानवों का दलन 
करनेवाली वज़िन्‌ इन्द्र की त्रिलोकरक्नी महिमा को अपने रंग-मंच पर प्रत्यक्ष 
करके कितना आत्मकल्याण किया जा सकता है ! प्राचीन वीणा-गाथियों के 
स्वरों को अपने संगीतमय कंठ में फिर से भरकर हम अतोत के साथ तन्मय हो 
सकते हैं। अपने कुशल चित्रकारों के वर्णाब्य चित्र-पटों ओर भित्ति-चित्रों 
को फिर से साक्वात्‌ देखकर हमारे समाज में आनन्दो जीवन के नए अध्यायों 
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का प्रारम्म॑ हो सकता है। इस प्रकार हत्य, गीत, नाव्य, चित्र सबके द्वारा 
उत्थान की एक नई भावना जन-मानस में प्रकट हो सकती है। 


लोक में कला के पुनरुत्थान के लिये यह भी आवश्यक हैं कि हम 
सहानुभूति की दृष्टि से लोक का सूक्ष्म अवलोकन करें| जो-जो कला के भाव जहाँ 
क्चे हैं, उनको पहचानें ओर उनकी रक्षा करें | इस दृष्टि से एक साधारण वस्तु, 
भी, जो लोक की खान में सुरक्षित बच गई है, हमारे लिये अमूल्य निधि बन 
सकती है। एक छोटे से बर्तन के रूप भें कभी-कभी सहखों वर्षों की परंपरा 
सुरक्षित मिल जाती है। वैदिक युग में जिस प्रकार के चमू नामक पात्र मिलते 
थे, उसी परपरा को अक्षुएण रखते हुए चम्मू नामक शुद्ध कांस्य के लोटे अनी 
तक झाँसी जनपद में तैयार होते रहे हूँ | उनकी शोभन आकृति स्वयं एक कला 
की वस्तु है, जिसमें नेत्नों के लिये पर्यात आकर्षण है, और उस पर बने हुए: 
खरबुजिया फाँकों के गलते--जिन्हें जानपदी भाषा में चीमरी की भाँति 
(चीमरी---पंस्कृत चिर्मेटिका,--भाँ ति, तरह या डिज्जाइन) कश जाता है, बहुत 
ही सुंदर प्रतीत होते हैं । इस प्रकार के अनगिनत नमूने हम अपने यहाँ अब 
भी पा सकते हैं | यामुन हवंत ( वंदर-पूँल ) के पादमूल के निकट ही यमुना- 
तट पर बसे हुए लाखोमंडल गाँव में हमें प्राचीन काप्र-शिल्प की परंपरा अभी 
तक जीवित प्राप्त हुई, जिसमें कुपाण और गुप्त-कालीन चित्रात्मक अभिप्राय 
अपने पारिभापिक नामों के साथ अब भी चालू हैं | देउल ( देहली ), मथ्थेंडी 
(मस्तक-डंडिका, सिरदल), भदरकी (भद्रिका, अँगरेज़ी फ्रीज़), चंदक, कंकण 
( किवाड़ का, पीतल में लगा हुआ कड़ा ), पकौड़ा ( श्रामलक ), पोल छॉटना 
( कोर मारना, चैम्फ़िरिंग ) आदिक पारिभापिक शब्द पुराने समय की परंपरा 
सूचित करते हैँ | इस प्रकार कला की लोक-व्यापिनी सामग्री से भाँति भाँति के 
नमूनों और शब्दों का संग्रह किया जा सकता है। जब तक कला की यह नींव 
पक्की नहीं बनाई जाती, तब तक केवल नवीन निर्माण क्ृतकार्य नहीं हो सकता |! 
सर्वत्र नवनिर्माण प्राचीन निधि को साथ लेकर ही सफल हो सकता है । 


अजंता ने नूतन चित्रकला को अनुप्राणित किया है। नवीन रत्य और 
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नाय्व के अभ्युत्थान में कथकेली, भरतनाथ्ब, मशिपुरी आदि पद्धतियों से बहुत 


कुछ जीवन प्राप्त हुआ है | इसी प्रकार कला के हर ज्षेत्र में नवीन का प्राचीन « 


के साथ सम्बन्ध स्थापित करने से संस्क्रति के प्रवाह की जो दुर्ध्ष धारा इस देश 
में किसी समय थी, उसके साथ हमारा जीवन फिर से संयुक्त होकर भविष्य के 
पथ पर प्रगतिशील हो सकता हैं| प्राचीन ओर नवीन का यह समन्वय ही समाज 
के लिये श्रेयस्कर है । 


पा 
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कला के द्वारा रसानुमूति 


जिस प्रकार आध्यात्म और दर्शन, धर्म और चरित्र की विशिष्ट उपासना 
के द्वारा अनंत सर्वव्यापक रस-तत्व तक पहुँचने की संतत चेष्टा भारतीय संस्कृति 
में पाई जाती है, उसी प्रकार सौंदर्य की आराधना के द्वारा रस को आत्मसात्‌ 
करने का प्रदत्त भारतीय जीवन-पद्धति की विशेषता रही है। इस विश्व में 
आध्यात्म-सौंदय, नौति-सौदिय और भीतिक सौंदर्य इन तीनों की वास्तविक सत्ता है । 
जहाँ इन तीनों में से किसी एक सौंदर्य को भी हम देखते हैँ हमारा मन आनंद 
से द्रवित होने लगता है। इस साढ़े तीन द्वाथ के शरीर-संज्ञक भीतिक व्यवधान 
के पीछे जो दिव्य आत्म-ज्योति हे वह जिस समय अपने भास्कर तेज से प्रकाशित 
होती है मनुप्य का मन आनंद में निमझ हो जाता है। चरित्र-्योग की जब कोई 
विशिष्टता संकल्पवान्‌ मन की साधना से इसी शरीर में प्रत्यक्ष देखी जाती है तब 
उस से आनंद की साष्टि होती है। अध्यात्म और चरित्र का आनंद क्रमशः मन 
ओर प्राण के भीतिक आवरणों को सूक्ष्म और सुसंस्क्ृत बनाने से प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार विश्व के भौतिक उपकरणों की जिन के अंतर्गत मनुष्य-शरीर 
भी है सुसंस्कृत और सुंदर बनाकर हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं | इस मार्ग 
से रस के श्लोत तक पहुँचने की साधना कला की साधना है। हमारे चारों ओर 
जो भीतिक अनगढ़ उपकरण पड़े हुए, हैं उनमें से गत्येक के भीतर अनंत 
सौंदर्य छिप कर चैठा हुआ है । चठुर शिल्पी जिस पापाण-खंड को अपने कीशल 
से छू देता है वह्दी सौंदर्य का प्रतीक वन जाता हैं, और उसी में से रस का अक्षय 
सोता फूट निकलता हैं। अपने चारों ओर इस प्रकार के अगश्त सुंदर प्रतीकों 
की रचना मनुष्य की कलात्मक साधना का उदाहरण है। कहा जाना चाहिए, 
आनंद-तत्व के साथ संतत संपर्क मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार हैं| अत 
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अपनी रहन-सहन और जीवन के समस्त भौतिक उपकरणों को ऐसे रूप में... 
दालना कि वे प्रतिक्षण सौंदर्य और स्मणीयता के अर्थ को हमारे सामने प्रकट : ' 
करते रहें संस्कृति का स्वाभाविक अंग और सम्यता की अनिवार्य विशेषता मानी - : 
गई है। एक सुंदर चित्र या रमणीय शिल्प-कृति उस अनंत और सर्वत्र व्याप्त 
सुंदरता का मोहक प्रतीक है जिसकी ओर हमारा मन स्वतः सदा आकर्षित होता 
जाता है। भारतीय सौंदर्य-शासत्र की परिभाषा में यही रूपशाली तत्त्व श्री? के 
नाम से अमिहित किया गया है | $ ३ | 
. महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है कि रूप की सच्ची उपासना मन 
को मलिन करने के स्थान में और निखारती है-- , 
यदुच्यते पावंति पापबत्तये 
न रूपसित्यव्यसिचारि तद्॒च+ ॥ 
.._ (कुमारसंभव) 
अर्थात्‌ है पार्वति, सच बात तो यह है कि जो रूप-सोंदर्य है वह पाप- 
वृत्ति को बढ़ाने के लिये नहीं, बल्कि पापों के कल्मप्र को धोकर, पाप की 
ज्वालाओं को शांत करके मन की रस-आहियी सूक्ष्मदृत्तियों को और अधिक 
चेतन्ययुक्त एवं आनन्दमय बनाने के लिये होता है। “न रूप॑ पापच्चत्तयेः यही 
परि्भापा कला और जीवन के मेल की सच्ची स्थिति को बताती हैं। जब तक 
मनुष्य कला को उपासना करते हैं परन्तु कला के द्वारा आनेवाले पाप-भावों से 
आत्मतेज को सुरक्षित रखते हैं तमी तक कला जीवनांश को पोषित करनेवाली 
कामधेनु की तरह बनी रहती है । जीवन ओर कला का यह आदर्श समन्वय जिस 
युग में प्राप्त होता है वह संस्कृति का सुव्ण-युग कहलाता है । 


भारतीय कला का विस्तार 


भारतीय कला का विस्तार ऋग्वेद के काल से लेकर लगभग तुलसीदास 
के 'रामचरितमानस”? के समय तक फैला रहा है। इसमें अधिकांश मात्रा में 
घम और कला का घनिष्ट संबंध बना रहा हैं। धर्म और दर्शन के उदार क्षेत्र 
में संचम और तप के जिन आदशों की कल्पना समय-समय पर प्रकट होती रही 
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उसी को मूर्तिमान्‌ रूप में जनता के समत्ञ प्रस्तुत करने के लिये कलाकारों ने 
प्रयत्न किया | एक प्रकार से भारतीय घम, जोवन की पूर्णता को लिए हुए, 
नृत्य, गीत, अभिनय ओर कला की थ्वत्तियों के द्वारा फूला-फला। इसका 
प्रभाव चम और जीवन दोनों पर ही अच्छा हुआ। धर्म ने अपना सौंदर्य जीवन 
को प्रदान किया और जीवन की रागात्मक दृत्तियाँ धरम के द्वारा सूद्म और 
संस्कृत बनीं | शिल्प, छत्य और संगीत से विरहित कला हेमंत के पतझड़ की 
तरह शुष्क दिखाई पड़ती है। धम के प्रांगण में वसंत-लक्ष्मी की शोभा का 
अवतार कला के द्वारा हुआ | दूसरी ओर धम के निमेल आदशों को प्राप्त करके 
कला का स्वरूप निखर गया । कला केवल पृथ्वी की वस्तु न रही, धर्म के द्वारा 
कला को स्वर्ग का पवित्र आशीर्वाद प्राप्त हुआ | कला के प्रांगण में स्वर्ग के 
देवदूत तप ओर संयम का संदेश लेकर बराबर उतरते रहे | कल्ला बिप्रयों से 
सने हुए. सौंदर्य को प्रकट करने का साधन न बनी, उसके द्वारा शीलु और 
संयम के देवोपम आदर्श लोक के सम्मुख प्रस्तुत किए. गए. | शिव अथवा 
प्रशाधरात्त बुद्ध की सत्ता मशि-दीप की तरह कला के प्रासाद को आलोकित करती 
है | जहाँ इस प्रकार का तेजस्वी संयम मूर्त रूप धारण करके प्रतिष्ठित हो वहाँ 
कला के उच्च आसन ओर निर्याध रस-प्रवाह को किसी प्रकार की क्षति नहीं 
पहुँच सकती | सुंदर से सुंदर भीतिक रूप स्वच्छुंदता से कला के माध्यम में प्रकट 
होता रहा, किंतु कलाकार ओर रसिक दोनों के मन में यह घारणा बद्धमूल थी 
कि जीवन में उस सुंदरता को ग्राप्त करने का मार्ग मार-विजयी बुद्ध के आदसशों में 
था, न कि मार के विकट रूपधारी प्रलोभनों में । धर्म के द्वारा पोपित होने का 
परिणाम विशेष रूप से भारतीय कला पर पड़ा। सुंदरतम शरीर ओर 
मुखाकृति को यथावत्‌ चित्रित करके आनंद की सृष्टि भारतीय कला को अभिमत 
न हुई । पंचभूतात्मक शरीर का सौंदर्य केवल अपने ही लिये पूजित न समझा 
गया | कलाकार की दृष्टि में भौतिक सौंदर्य भी परम मूल्यवान्‌ वस्तु है, किंत॒ 
शारीरिक सौंदय और सामाजिक वेभव से उत्पन्न स्त्री की पूण सफलता तभी 
हो सकती है जब वह मानस-सौंदर्थ की ओर हमारा पथ-प्रदर्शन करने में 
सहायक हो। अजंता के खलंकृत उदार-नेपथ्यधारी रमणीय-आकदति सम्राट 
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ओर .. सम्राज्ञी केबल अपने रूप-सौंदर्य के कारण उतेने आकर्षक नहीं बने हैं 
जितने कि धंर्ममय जीवन की उस योजना के अँतर्भत होने के कांरण जिस के: 
सर्वातिर्शायी केन्द्र बुद्ध थे। अजंता की कला को बाणभट्ट ने त्रिलोक का 
संपुंजन कहा है, अर्थात्‌ तीनों लोकों में जितने चर-अचर प्राणी हैं उन सब के 
लिये उस कला में द्वार खुला है । छोटे से श्वेत हंस और कदली दक्षों से लेकर 
महामहिम गर्जेंद्र तक अपने स्थान पर स्थित है । कला का रूप सँवारने के लिये 
बराबर वे आते-जाते हैं | अंतःपुर के परिचारक ओर पुरंध्रियों से लेकर यक्त, 
सिद्ध और गंधर्व सदश देवयोनियों तक सभी को इस कला में स्वागत मिला है,' 
परंतु उन में से कोई भी अपने स्थान पर स्वतंत्र रूप का अभिमान लिए हुए 
हम से आदर की याचना नहीं करता । वहाँ जो कुछ है वह सब एक अंतर्यामी 
सूत्र से श्रोतग्रोत होने के कारण ही सुंदर और पूजित है। चेत्यमंद्रि, मंडप, 
मित्ति और स्तंभों पर जो सुंद्रतम रूपों का विधान हुआ हैं वह क्षुद्र कला की' 
दृष्टि से भी अत्यंत रमणीय और मनमोहक है । किंतु जिस रससमुद्र का प्रतीक 
अजंता की चित्रशाला है, जिसके विगलित प्रवाह ने न केवल भारतवर्ष बल्कि 
एशिया भूखंड के दूरतम प्रदेशों को भी अपने सौम्य प्रभाव से आप्लावित कर 
दिया था, उस की रसोरमियों का आवाहन रुप-सौंदर्य के एक-एक अंकन और 
चित्रण पर आश्रित नहीं है। उस का श्रेय तो वुद्धच्पी अमित सौंदर्बमय चन्द्र 
मंडल को है, जिस के द्वारा भावों का वह विशाल मंदिर प्रकाशित है जिसको 
अजंता में लिखा गया है। अजंता की कला सुंदर प्रतिकृृति निर्माण करने का 
प्रयत्न नहीं है, वह तो किसी भाव-गम्य आदर्श-लोक को लिख कर प्रकट करने 
का एक बहुत ही सुद्र और सच्चा प्रयत्न है। बाहरी रूप-विधान पर भाव की. 
यह प्रधानता समस्त भारतीय कला की विशेषता है। भारतीय कलाकार और 
कला-पारखी रसिक दोनों को ही सुंदरता से कुछ विरोध या वेर न था। उलटे 
उन्होंने रूप-सौंदरय से कला को वस्तु को अलंकृत करने और रूप-विधान के प्रति" 
आकर्षित होने का प्रयत्न किया | यदि ऐसा न होता तो नाना प्रकार के श्ृंगारा- 
त्मक अलंकरणरों को कला में स्थान न मिलता | कलाकार का प्रथम प्रयास तो 
यही था कि वहं रमणीयता और शोभा के पृथक्‌-पृथक्‌ साजों को पूर्णमात्रा में 
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सजा कर एकत्र करे | सौंदर्य के समवाय को एकत्र करके उससे उत्पन्न प्रभा- 
विशेष को कलाकार किसी उच्चतर सौंदर्य के हाथों में समर्पित कर देता है। यह 
उच्चतर सौंदर्य मानसी-सृष्टि का अंगभृत है। भौंतिक सौंदर्य भौतिक जगत्‌ की 
अन्य वस्तुश्रों की तरह परिमित, जड़ीभूत और अल्प होता है, मानसी सष्टि का 
सौंदर्य जिसमें भाव और आदणशों की प्रधानता है अपरिमित, बहुविध और 
महत्व के भाव से युक्त होता है। भौतिक सौंदर्य शब्द के सौंदर्य की तरह है, और 
मानस-सौंदर्य अर्थ-गत सौंदर्य की तरह होता है। शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य 
के पूर्ण चमत्कार और रसानुभव के लिये आवश्यक हूँ | उसी प्रकार कला के 
जिस युग में बाह्य-रूप का भाव के साथ समन्वय प्राप्त किया जा सका वही कला 
के विकास का स्वर्ण-युग था। निस्संदेह गुत्त-काल में भारतीय कला में यह 
संतुलन सब से अच्छे रूप में पाया जाता है। 


वैदिक काल 


भारतीय कला के इतिहास में आदि युग वेदिक काल है। कला साहित्य 
ओर .जीवन के मूल विचार जिन से भारतीय संस्कृति पछवित हुई वैदिक युग में 
स्कुट हुए. | कला के अनेक लक्षण और चिह्नों की अरथवत्ता का प्रथम विकास 
वैदिक मंत्रों में ही पाया जाता है। वैदिक साहित्य में कला-संबंधी भाव सहसों की 
संख्या में पाए. जाते हैं परंठ उस युग की कलात्मक कृतियां उपलब्ध नहीं होती | 
इस का कारण यह जान पड़ता है कि वेदिक कालीन द्रष्टाओं को मानवी शिल्प 
की अपेक्षा देव-शिल्प के प्रति विशेष आकर्षण था| थ्यावा और प्थिवी के 
गंभीर अंतराल में जो ऋ्षण-क्षण पर अनंत देव-सष्टि हो रही है उस के सौंदर्य 
की कोई इयक्ता नहीं है | सर्वत्र सौंदर्य के सदसों खोत फूट रहे हैं | अ्रगणित 
स्थानों में सौंदय के उछलते हुए भरने भर रहे हैं । चंद्र और सर्व, राजि और 
दिन, उपा और संध्या--इनमें शोभा और जो सुंदरता है वह अक्षय और 
अनंत है | किसी प्रकार वर्णन ओर कल्पना से उसका अंत नहीं किया जा 
सकता | प्रातःकाल हिरएय के समान स्मणीव दर्शन वाली देवी उपा मर्त्य 
प्रजाओं के लिए. अमृत का दान करती हुई हिस्ण्य-रथ में बैठ कर जत्र आकाश 


र्‌्ड -. कला आर सस्कांत 


स॑ संचरण करती हूँ तब्॒ कोन सहृदय व्यक्ति उस की श्री से गदगद नहीं हो 
जाता ! उषा अमर कविता के सामान शाश्वत आनंद का वितरण करती है| 
उस का रस न कभी छीजता है न पुराना पड़ता हैं। उपा स्वयं पुरानी हैं, सृष्टि 
के आरंभ से उसका आयवु-सूत्र आज - तक पोषित हुआ है, किंतु उषा के अनंत 
यौवन पंर आयु के अंक प्रभाव नहीं डाल सके । अतएव पुरानी उप्रा, नित्य- 
-युवती के समान आज भी श्रीऔर सौंदर्य सेअलंकृत हो संचरुण करती जाती है। 
रात्रि के तारांकित व्योम में, सिंधु और नदियों के अजख प्रवाह में, बात और- 
सस्तों के वेगात्मक संचार में तथा मेघरों के संप्लवन और वर्षण में जो देव- 
,शिल्प का नैसगिक सौंदर्य “निहित है, उससे वेदिक जन स्फूर्ति अदरण करता था 
-और उन की ऊज्जित प्राणघारा से उसका चैतन्य स्पंदित होता था। देव-शिल्प 
'के प्रति इस अ्गाव भक्ति और अनुराग के. कारण वेदिक मानव जीवन में भी 
सर्वत्र श्री और सोंद्य देखने का अम्यासी वन गया था। श्री और सुंदरता 
के वाची शब्दों की वैदिक साहित्य में बहुलता हैं| यत्रपि उस युग के मानव- 
शिल्प की सुंदर कृतियां. इस समय उपलब्ध नहीं है तथापि श्री और सौंदर्य के 
वाची वे शब्द वरुण के दतों की तरह हिस्ण्यम द्रापि पहने उस युग की सॉदिय- 
-निष्ठा का संदेश आज तक व्यक्त करते हैं | रएव संदक्‌ (रमणीय दर्शनवाली) 
रणवा, रण्या, रोचमाना, सुरूपा; सुपेशा, सुभासा, सुभग्ा, सुरुचा, सुबसना, 
सुसंकाशा, सुशिल्पा, सुदंशीकरूपा, सुदशीकसंदक्‌ सुप्रतीक, श्रीर ( श्रीसंपन्न ), 
चंद्रवर्णा, चित्र, वाम, शुभ, ललाम, आदि शतशः शब्द वेदिक सोंदर्य शात्नर की 
साक्षी भरते हैँं। सौंदर्य और वेभव की अधिछात्री देवी श्री ओर लक्ष्मी को 
यजमान की पत्नी रूप में कल्पित किया गया था; एवं दिशा-विदिशाश्रों में सर्वत्र 
मणीयता के दर्शन की भावंना को पुष्ट किया गया था--- 
अआशामाशों रण्या न$ कृणातु । 

व्यक्तिगत सौंदर्य का यह भाव आगे चल कर देवी श्रीलक्ष्मी के रूप 
-में प्रकट हुआ । श्रोलद्मी भारतीय कला में सौंदर्य की साक्षात्‌ प्रतिमूति मानी 
-जाने लगी | वैदिक साहित्य में जो कला के पोषक तत्त्व उद्बुद्ध हुए उन की 
“परंपरा कालांतर में और भी अधिक प्रस्फुटित हुई ओर उन के द्वारा भारतीय 
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कला को निरंतर उज्जीवित करने वाला प्राण-तत्व मिलता रहा | भारतीय कला 
में सूरव-मकाश के जैसी एक निर्मलता पाई जाती है तथा श्वेत कुंद की धवलता 
ओर ज्योत्म्ना के निमिल विकास के सदश उल्लास और आंतरिक प्रसन्नता से 
भरा हुआ भाव प्राप्त होता है | उस में जो उदासीनता ओर मृत्यु के विपाद का 
एकांत अभाव है उस का बहुत कुछ श्रेय वैदिक युय में प्रतीत हुई कला की उन 
परिनापाओ्रों और स केतों को है जिन में मृत्यु का पराभव करके अमृत जीवन की 
व्याख्या की गई है| स्वस्तिक और चक्र, पूर्ण कुंभ और. कमल के अमृत सत्र 
जिन्होंने ऐतिहासिक युगों में भारतीय कला को रुप-संपन्न किया वैदिक काल में 
ही स्थिर हुए | इस श्रकार यद्रपि वेदिक काल के मानवशिल्‍्य की सामग्री हमें 
प्राप्त नहीं हैँ तथापि कला के दार्शनिक इृष्टिकोश को समझने की महत्वपूर्ण 
रोचक सामग्री इस अमूल्य साहित्य के मनन से प्राप्त हो सकती है ।* 


सिंघु-बाटी की सभ्यता 


सिंधु नदी की उपत्यका में जो सम्यता फूली-फली उसके अवशेष 
मोहँजोदड़ो ओर हड़्प्पा तथा कई अन्य स्थानों की खुदाई में प्राप्त हुए हैं । 
इसमें कला की काफ़ी सामश्री मिली है। वेदिक आर्य-सम्यता से मोहँजोदड़ो की 
सम्यता का बथार्थ संबंध अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। इस निर्णव के 
लिए सिंधु-सम्यता की चित्र-लिपि में लिखे हुए मुद्रा-्लेखों का पढ़ा जाना 
अत्यंत आवश्यक है। प्राप्त सामग्री पर विचार करने से, विशेषतः जो दो-चार 
मनुप्य-मूर्तियाँ मिली है उनकी मुखाकृति के संकेत से सिंधु-तट की सम्यता का 
प्रबंध असुर नामक जाति से प्रतीत होता हैं जिसका विस्तार किसी समय सिंथु 
नदी से तिगरा और फ़रातु नदी तक था। भारतीय साहित्य में असुरों के प्रबंध 

"श्री अथवा संदर और सॉंदर्य-वाची चैदिक शब्दों को लेकर ओल्डेनवर्स 
'मै एक अच्छा लेख लिखा था जो १६२७० के 'रूपम! सं० 3२ में छुपा है । 
भारतीय कल्ला के शर्थों के बेद्िक दृष्टि से मनन की अत्यधिक साम्रप्री डा० 
आनंद कुमारस्वासी ने अपने हाल के लेखों में प्रस्तुत की है । 

श्पू 
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में जो प्राचीन अवतरण उपलब्ध होते हैं उनका ठीक ऐतिहासिक मूल्य मोरहें- 
 जोदड़ो की चित्र-लिपि की पहचान पर ही आँका जा सकेगा | फिर भी इतना 
तो निर्विवाद माना जा सकता है कि सिंथु-नद की पौर-सम्यता और आर्य-संस्क्ृति 
में पारस्परिक संपक और आदान-अ्रदांन हुआ हो | पुरातत्व-सामग्री से मालूम 
होता है कि मोहेंजोदड़ो के निवासी व्यक्तिगत सौंदर्य को संवारने और सजाने 
की ओर बहुत अधिक ध्यान देते थे। घरों में बने हुए सुंदर स्नानागार, सोने 


के आभूषण, रत्नों के कटाव से बनाए. हुए हारों के मनके, कड़े और चूड़ियाँ . 


इस बात के साक्षी हैं किं पुरप और ख्तरियाँ दोनों ही व्यक्तिगत सौंदर्य और 
अलंकरण में पर्यात रुचि रखते थे। देवताओं की जिस सुरूपता का चित्र 
ऋग्वेद में मिलता है उसी की रूलक इस प्रकार की अलंकरण सामग्री में पाई 
जाती है। सुंदर वत्र ओर आभूषणों से जगमगाते हुए सौंदर्य के प्रति आकर्षण 
आये ओर असुर दोनों संस्क्ृतियों की विशेषता जान पड़ती है । ह 
इस विषय में आभूषणों से दीप नदी-प्रतिमा की ओर हमारा ध्यान 
.जातां है, जिसकी तुलना वैदिक नइतु से को जा सकती है | मिद्दी के खिलौने और 
मिंट्टी के ब्देन इस कला के प्रमुख अंग हैं | भांडों पर की काली लिखाई के 
अंतर्गत रेखा ओर उपरेखाश्रों का सरल किंतु दृढ़ प्रयोग हुआ है। पेड़-पौधे, 
फूल-पत्ती, उड़ते हुए पक्ती, तेरती हुई मछलियाँ, भागते और उछलते हुए 
पशु--इन विविध आकृतियों से यह लिखाई छुशोभित है। आड़ी, तिरदी, 
खड़ी-पड़ी रेखाओं के सम्मिलन से शुल्ब्राकृतियों की जो सजावट लिखी गई 
हैं उससे कलाकारों की बढ़ी-चढ़ी कुशलता का प्रमाण मिलता है | वृत्त-वनस्पति 
ओर पशु-पक्ती जगत्‌ के साथ भारतीय कला का सख्य-भाव मोहेंजोदड़ो से ही 
स्थिर हो गया था ।- ऐतिहासिक युग की कला में वनस्पति और पशु संसार के 
साथ कला का यह संबंध और सभी विस्तार को प्रात हुआ। इन दो उपकरणों के 
बिना भारतीय कला थोड़ी दर भी आगे बढ़ना नहीं चाहती | स्मिथ के अनुसार 
' फूल-पत्ती और इन्त-चनस्पतियों के निर्माण में जैसी रुचि भारतीय कलाकार ने 
प्रदर्शित दी है और जैसी क्षमता उसने प्राप्त की वेसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती | 
भारतीय कला में पशु-पक्ती गौण सजावट या मनोरंजन की सामग्री के रूप में 
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प्रकट नहीं होते बल्कि वे मानवी मनोभावों से तदगुणीभूत . होकर कला के द्वारा 
कहें हुए. अर्थ में भाग लेते हैं । जिस प्रकार भारतवर्ष ने पशु पक्षी संबंधी 
कहानियों का अभिप्राव संसार को प्रदान किया उसी प्रकार कला में उनको अतिष्ठा 
देने का श्रेवर॒भी भारतवर्ष को ही है। पशुओं की जो मिद्ठी की मूर्तियाँ 
मोहेंजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, विशेषकर उँचे खुब्म और डील-डौल वाले इपभों 
की, वे कला की दृष्टि से बड़ी जानदार हैं । पशुओं की वैसी जीवददार मूर्तियाँ 
* फिर कम ही बन सकी ।, सामान्यतः मोहेंजोदड़ो की कला में सर्वत्र ही प्राण 
ओर जीवट की वहुलता है | 


जनपद-युग 


६० पू० लगभग आठवीं शताब्दी से मौर्य-काल के आरंभ तक का 
समय भारतीय तिथि-चक्र में महाजनपदों का युग कहा जाता है। इस काल में 
एक़ ओरे व्यक्तिगत स्वातंत्य और समानाधिकार के कारण गणराज्यों का उदय 
हुआ | श्रेणो, पूग, निगम, साथ आदि अनेक संघ्र-प्रधान संगठन इस काल में 
विकसित हुए। दूसरी ओर बौद्धिक स्वातंत्र्य की प्रधानता के कारण अनेक 

दाशनिक वादों का जन्म हुआ | परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यज्ञ पर विशेष आस्था 
जनपद-युग की विशेषता थी | बुद्ध और महावीर के धर्मों का इसी समय उदय 
हुआ | दूसरी ओर जनता में देवी-देवताओं की कल्पना की भी बाढू-सी आ गई। 
इस युग में 'शिल्पः शब्द को बहुत अधिक महतल्त प्राप्त हुआ | जीवन 

से संबंधित कोई उपयोगी व्यापार ऐसा न था जिसकी शिल्प में गणना न हो | 
पाणिनि की अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द की जो व्याख्या है उससे मालूम होता 
है कि नाचना-गाना, काँक-क्रताल, मडडुक आदि वाजों का बजाना--ये शिल्प 
के अंतर्गत थे | परंतु शिल्प शब्द का पूरा अर्थ-विस्तार तो जातकों से प्रात होता 
हैं। नाई, बढ़ई, धोबी, रंगरेज़, नर्तक, गायक, परिवादक, माला गँयने वाले, 
मालिश करने वाले (संवाहक), जाल बुनने वाले, टोकरी बनाने वाले सैकड़ों 
पेशवर लोगों की गणना शिल्पियों में की गई है और उनके कर्म को शिल्प 
माना गया है। चित्रकार, पत्थरों की उकेरी, द्वाथीदाँठ की लिखाई तो शिल्प 
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थे ही, विश्वविद्यांलयों में विद्यार्थी जिन क्रियात्मक विद्याओं को सीखते थे वे सब 
शिल्पं के अन्तगत थीं। जीवन में जितना आवश्यक विद्या का अभ्यास था शिल्प 
को अंभम्यास इस युग में उससे. कम आवश्यक नहीं समझता जाता. था। इस 
प्रकार ललित कलाएं और सामान्य कलाएं दोनों ही शिल्प के अंतर्गत समझी 
जांती थीं। चौंसठ कलाओं की जो गिनती अपने साहित्य में पाई जाती है 
उसका आरंभ इसी युग से हुआ | सुंदर ढंग से वस्र और गहनों को धारण 
करना, बिस्तर विछाना, माला गँथना आदि कम चौंसठ कलाओं में गिने गए. 
हैं जिनमें से कितने ही जनपद-युग के शिल्प ही हैं,।। सोदर्य-विधान. और रूप- 
समृद्धि की ओर इन शिल्पों का विशेष लक्ष्य था। मनोरंजन और विनोद के 
साधन भी इनके अंतर्गत थे। शिल्पों की इस ऊँची प्रतिष्ठा का परिणाम देश 
की व्यापारिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा हुआ और वास्तविक्‌ कला को भो 
उससे नया जीवन प्रात हुआ । कला में वाह्य अलंकर्ण: और सज़ावट की प्रवृत्ति 
को इस युग में ओर भी विशेषता प्राप्त हुई । इस युग. की एक और विशेष्रता 
यह थी कि प्रत्येक शिल्प का संवर्धन विशेष-विशेष श्रेणियों द्वारा होने लगा। 
ये श्रेशिगत समुदाय ही कालांतर में जातिरूप में परिणत हुए। श्रेणियों के 
जीवन का जीता-जागता चित्र हमें जातक-कथाश्रों से प्रात होता है। शिल्प और 
कला-साधना की जो परिपाटी भारतवर्ष में जारी हुईं उसका आरंभ इसी युग 
में हुआ | एक श्रेणी या समुदाय के अंतर्गत परिवारों के व्यक्ति इसी-शिल्प-गत 
व्यवंसाय को अपनाकर उसमें दक्तुता प्राप्त करते थे और नए-नए आविष्कारों के 
द्वारा उस शिल्प की उन्नति और रक्ता करते थे | एक-एक श्रेणी शिल्प विशेष 
के लिये एक विद्यालय के रूप में परिणत हो गई जो पुश्त-द्र-पुश्त नया 
जीवन प्राप्त करके बढ़ती चली जाती थी और शिल्प-विशेष की अपनी साधना 
को भूत से भविष्य में आगे बढ़ाती चलती थी। नव-कर्मियों के लिए शिल्प 
सीखने ओर सिखाने के नियम भी इन श्रेणियों के द्वारा निश्चित कर द्विए 
गए. | अधिकांश में परिवार के अंतर्गत पुत्र; .पिता से शिल्प की शिक्षा प्राप्त 
करता चलता था.। शिल्पाम्यास और दुत्ता-संपादन की यह युक्ति मारतवर्ष में 
शिल्प और कला के क्षेत्र में अभी तक प्रात होती है। 
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जनपद-युग के बाद विशाल राज्यों के संगठन का युग आया । पूर्व-काल 
में भेद और विधटन की प्रवृत्ति जब अतिमात्रा को पहुँची तव उस की प्रचंड 
प्रतिक्रिया हुईं | केंद्रीय संगठन को ओर विशेष-रूप से लोगों का ध्यान गया, 
जिसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का उदय और विकास हुआ । इस युग में 
सभ्यता की बहुमुखी उन्नति हुईं। ईरान, यूनान और भारतीय संस्क्ृतियों का 
सम्मिलन और पारस्परिक आदान-प्रदान बड़े वेग से हुआ। चाहीक, कपिशा 
और गांधार का प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक सशक्त प्रांत हो गया जो इन 
संस्कृतियों के पारस्परिक समझौते का लीला-चेत्र बना । इस काल की कला के 
अनेक निदर्शन उपलब्ध होते हैं | धामिक और दार्शनिक अनुभूतियों का चिहों 
के द्वारा अंकन कला की विशेपता थी | मौर्य-कालीन चाँदी की मुद्राओं पर सैकड़ों 
प्रकार के चिह्न, जिन्हें संस्कृत में रूप कहा गया है, प्राप्त होते हैं | अंक और 
लक्षण शब्दों से भी चाँदी को मुद्राओं पर आहत विविध रूप अभिहित किए. 
गए, हैं । सूे, पडर चक्र, चैत्य, वेजयंती, इच्च, ब्ृपभ, छविरदू, मयूर, शशक, 
सरोवर आदि अनेक प्रकार की आकृतियों की रेखाएं कला की दृष्टि से अत्यंत 
सुंदर और निषुणता की सूचक हैं। स्थापत्य-कला में भी चिह्नों की यह परंपरा 
प्राप्त होती हैं । 


मौरगकाल में स्थापत्य ओर शिल्प की अनेक प्रकार से उन्नति हुई। 
सम्राटू चंद्रयुत्त मौर्य का पाटलिपुत्र में गंगा के किनारे निर्मित राज-प्रासाद मौ्य- 
कला का अतिविशिष्ट उदाहरण था । उसका कुछ वर्णन मेंगास्थनीज़ ने किया 
है | टर्भाग्य से वह महल गुत-काल के बाद नष्ट हो गया। मौर्य-कला के 
उपलब्ध उदाहरणों में सच से विशिष्ठ अशोक के स्तंभ हैं । इनकी कारीगरी और 
शोभा की प्रशंसा में जो कुछ कहा जाय कम है | पेंतीस फ़ूड और उससे भी 
अधिक उँचाई के स्तंभ एक पत्थर से काट कर वनाए गए: हैं। चुनार के गुलाबी 
पत्थर पर शीशे-जैसी दमक पैदा की गई है। पत्थर पर यह ओप उत्पन्न करना 
आज भी बहुत कठिन है। स्तंभों के शिरोभाग तो शिल्प-कला के सौष्ठव की 
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पराकाड़ा को सूचित करते हैँ। ये स्तंभ देहली, प्रयाग, सारनाथ आदि कितने 
ही स्थानों में पाए! गए, हैं | परंतु इन सब में सारनाथ का स्तंम-शीर्षक अद्वितीय 
है | यह शिल्प की कविता उस युग के महान्‌ मस्तिप्क की उपज है। इसकी 
भाषा सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली हैं| सबसे ऊपर पीठ सटाकर उकड़ं बैठे 
हुए चार वबर केसरी सिंह हैं | वे प्रताप और दुर्घर्थ शक्ति की साज्ञात्‌ मूर्ति 
हैं| सिंहों के सिर पर वीचोंबीच एक धर्मचक्र था। नीचे मंडलाकार चौकी पर 
चार धर्मचक्र और चार गतिशील पशु हैं । चौकी के नीचे पंखुड़ीदार कमल 
का आधार हैं। स्थिति और गति एबं अपराजित शक्ति का इतना सुंदर 
कलात्मक समन्वय अन्यत्र और किसी युग में प्राप्त नहीं होता और न इतने 
सरल और संक्षित रूप में उसकी कल्पना ही की जा सकती है। 

.... मौर्वकाल में स्तूप-निर्माण की शैली का अत्यधिक विकास हुआ | बौद्ध 
किंवदंती है कि आय मौरय-श्री अशोक ने चौरासी सह स्तूपों का निर्माण कराया 
था| यह संख्या काल्पनिक हो सकती है किंतु कुछ प्रमुख स्तूप उस युग के अभी 
तक बच गए हैं, जिनमें भारहुत और साँची के स्वूप अत्यंत प्रसिद्ध हैं । स्तूपों के 
साथ की चहारदीवारी जिन्हें वेदिका कहते हें ओर चार दिशाओं में बने हुए, चार 
बड़े द्वार वा तोरण शिल्पांकन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मौथ और उसके 
बाद शुंग-काल की कला (द्वितीय शताब्दी ई० पू०) की एक ही धारा है | शैली 
ओर विपय की दृष्टि से दोनों में गहरी एकता हैं। साँची और भारहुत के 
वेदिकास्तंभ और तोरणों पर भारतीय जीवन का सरस चित्रण पाया जाता है| 
यथार्थ वर्णन की प्रव्नत्ति इस शैली की विशेषता हैं। कहीं प्राकार, परिखा और 
तोरणों से बिरे हुए नगर दिखाए गए है जिनके अड्डों पर बैंठे हुए नगरः-गुप्ति 
करने वाले धानुष्क वाण-वर्षा कर रहे है, कहीं युद्ध का दृश्य है, कहीं धार्मिक 
पूजा के लिए. उत्सवयात्राएं हैं, कहीं सम्राट्‌ और श्रेष्ठ ग्ह्स्यो के द्वारा वौद्ध 
चिह्नों की वंदना के दृश्य हें, कहीं वनिता-सखा नागरिक गिरि-निकर और आराम 
में विहार करते छुए दिखाए गए हैं। यह कला तत्कालीन नागरिक जीवन का 
जीता-जागता रूप खढ़ां कर देती है| मौय-शुंग शिल्प-ऋला की दूसरी विशेषता 
उसकी अलंकरण-प्रियता है । माँति-भाँति के बहुत से विधान केवल रुजावट 
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लिये प्रयुक्त किए गए, हैं| बृक्षु-वनस्पति, पशु और पत्ती वेदिका और तोरों 
स्तंथों को रूप-संपन्न करने के लिये वहुतायत से बनाए गए है। शिल्पी का 
खुला हुआ जान पड़ता हैं। अनेक प्रकार की सज से वह अपनी उकेरी'* 
मं जान डालने का प्रवत्न करता हैं। 
इस काल की कुछ भारी-मरकम यक्तष-मृर्तियां भी प्राप्त हुई हैं| यक्त- 
संज्ञक देवताओं की पूजा का समाज में काफ़ी प्रचार था । जातकों में अनेक स्थानों 
पर यक्षु पूजा का उल्लेख मिलता हैं। कुबेर की सभा में उसके अनुचर यद्धों 
की कल्पना का समर्थन मह्यभारत से होता है। सोंद्य के उपमान-रूप में भी 
यक्षु-यक्तियों का उल्लेख पाया जाता है। मथुरा के परखम नामक गाँव से प्राप्त 
मणिभद्र यक्षु की मूर्ति, पटना से प्राप्त विशालकाय दो यक्नु मूर्तियां, व 
दीदारगंज नामक स्थान से चमकीले ओप वाली यज्तिणी की बड़ी मूर्ति इस श्रेणी 
वेशेप रूप से उल्लेखनीय हैं। ये अवश्य ही मौर्य-कालीन हैं | ग्वालियर 
के पद्मावती नामक स्थान में भी मणिभद्र यक्त की मूर्ति प्रात्त हुई है। कला की 
दृष्टि से इन मूर्तियों की एक विशेष शैली है। ऊँचाई भ॑ काय-परिमाण से भी 
विशाल ये मूर्तियां देखने में बड़ी कद्ावर और डीलदार हूँ | कठाव में सादगी 
ओर अलंकर्ण कम से कम हैं| यद्यपि ये चारों ओर से कोर कर गढ़ी गई हैँ 
फिर भी सामने की ओर से इनका दर्शन विशेषतः इंष्ठ था। कानों में कुंडल, 
गले में तिखेंठा हार, बाहों में अंगद और नीचे पटलीदार 'बोती पहने हुए इन 
खड़ी हुई यल्ष-मूतियों की परंपरा में ही आगे चल कर मथुरा की विशालकाय 
बुद्ध-बोचिसत्व मूर्तियों का निर्माण हुआ | यक्ञ-मूर्तियां कल्ला की दृष्टि से मथुरा 
के ढंग की डील-डीलवाली बोधिसत्व-मूर्तियों की ठेठ पूर्चज जान पड़ती हैं 
दोनों में बहुत ही अधिक साम्य है। धार्मिक दृष्टि से भी यक्ञ-प्रतिमाएँ. कार्लांतर 
की बुद्ध-मूर्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करती थीं। यज्ञों की पूजा का मो 


अं” ४! 


अर 


४ हे 


१ अँग्रेजी 'कार्विग” के लिये हिंदी उफेरी शब्द है। उकेरना धातु का 
कीर्ण करना, नवक़ाशी करना । देंहरादून जिले के लाखासंडल सोंब 


है डच 
जीसारी बोली से यह शब्द हमें प्राप्त हुआ । 


न्की 
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ओर शुंग़ काल में बड़ा ज्ञोर था | जातकों में यक्षों की पूजा की चर्चा भरी पढ़ी 
हैं। जन-साधारुण के धर्म का जो रूप था उसमें यक्षु-पूजा को वहुत बड़ा स्थान 
मिला था। मणिभद्र आदिक यक्षों की मूर्तियां कई सी वर्षों से पृजी जा रही 
थीं। अतएव यज्ञ-मूर्ति से बुद्ध-मूर्ति तक पहुँचने में लोगों को एक वना-बनाया 
रास्ता मिल गया | पूजन की दृष्टि और कलामंय निर्माण की दृष्टि से यक्ष और 
बोधिसत्व प्रतिमाओं में गहरा संबंध माना जा सकता है। ह 
शुंगकाल के अंतिम चरण में अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ के आरंभ के 
लगभग भागवत धरम को एक बड़ी प्रबल लहर उत्तरी भारत में और विशेषतः 
मथुरा के आसपास के ग्रदेश में फैली। मथुरा, नगरी (प्राचीन मध्यमिका) 
और वेसनगंर के लेखों से संकर्षण और वासुदेव की पूजा और उन के ग्रासाद्‌ 
या मंदिरों का निश्चित प्रमाण मिला है। उधर अहिच्छ॒त्रा से मिले हुए पंचाल 
राजाओं के सिक्कों पर चक्रधर विष्णु, सूर्य, इंद्र, भूमि, फल्गुनी, प्रजापति, अ्रप्मि 
आदि देवताश्रों की मूर्तियां और शिलामयी भित्ति या वेदिका से घिरे हुए थानों 
का चित्रण पाया जाता है। इस आंदोलन का प्रभाव बुद्ध की मूर्ति के विकास 
पर भी बहुत अधिक पढ़ा। लोक में मूर्ति-पूजन के लिये स्थूल पृष्ठभूमिका खूब 
तैयार हो चुकी थी । इसी में हल्का-सा परिवर्तन कृषाण काल के आते-आते दो 
गया | साँची, भारहुत, चोधगवा और उड़ीसा की शुंगकालीन कला में देवी, 
श्रीलद्मी, गजलक्ष्मी या श्री मां की मूर्तियां पाई गई हैं । कमलों के वन में 
खड़ी हुई शरीरिणी श्री देवी की मूंति आचीनतम भारतीय कला की एक विशिष्ट 
वस्तु हैं| दोनों ओर दो हाथी श्री लक्ष्मी का अभिषेक कराते हुए; दिखाए, ययें 
हैँ | मथुरा और उसके आस-पास के स्थानीय सिक्‍कों पर प्रथम शताब्दी ई० 
के लगभग कई सौ वर्षों तक श्री लक्ष्मी की मूर्ति को अपनाया जाता रहा | 
गुप्तकाल में स्वर्ण म॒द्राओं पर लक्ष्मी की मूर्ति को आदर का स्थान दिया गया। 
यह परंपरा मध्यकाल तक जारोरही | यहाँ तक कि सुहम्मद विन साम या मुहम्मद 
ग़ोरी की स्वर्णु-म॒द्राओं पर भी कमल पर बैठी चत॒र्भजी लक्ष्मी की मूर्ति ज्यों 
की त्यों रहने दी गई है| कमल और कमल-बन की अधिछात्री देवता श्री 
लक्ष्मी भारतीय कला के संचित सौंदर्य की प्रतीक सी जान पड़तो हैं । 
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प्रथम शताब्दी ३० के लगभग भारतीय कला में कई विशेष परिव्दत 
ए. जिस से कालांतर के विकास आर गतिविधि को सहायता मिली | इन स्ठुट 
पस्विर्तनों म॑ सब्रसे महत्वपूर्ण देव-प्रतिमाओं का निर्माण था। भक्तिप्रधान 
महायान धरम में बुद्ध ओर ब्रोधिसत्व मूर्तियों की रचना हुई | उं5 की प्रधानता 
यक्त-्यक्ी नाग-नागी आदि गाण देवताओं की परंपरा शुगकाल की तरह 
मान्य रही । किन्तु धर्म और कला के कदर म॑ सत्र से अमिभावी तत्व के कम मे 
साकार बद्धमूर्ति प्रतिष्ठित हुई | यह विशेषता सभी धर्मों में समान हस से प्रकट 
हुई । जैन धर्म में चौबीस तीथंकर ओर उन के अनेक पाश्व॑चरों को मृ[तिया 
बनने लगीं। मथुरा से मिले हुए अत्यंव सुंदर पूजार्थ स्थापित किए हुए: 
आयैकपद्ट नामक शिलाप्। पर अष्ट-मांगलिक चिह्न और त्रिस्त्त तथा स्तृप 
आदि धार्मिक चिह्नों के वीच मे तीर्थेकर मूर्ति की कल्पना उसी बुत्ति का परिणाम 
थी | भागवत धर्म ओर शव धर्म की दो प्रधान शाखाश्रा को लेकर हिंदू धर्म में 
भी शिव, विष्णु, त्रह्मा, रथ, कार्तिकेब, टुगों, संतमाठ्का कबेर आदि मूर्तियां 
बनने लगीं। जत्र देव-प्रतिमा को इस प्रकार का महत्व मिला तब उसके साथ 
मंदिर, देवालय और चल्य-स्थान अधिक प्रकाश में आए | इस युग से पहले 
स्तृपों को बेरनेवाली चारदीवारी ओर उसे की तोस्ण-द्वारों का महत्व श्रॉधक 
था। केंद्रीय स्तूप सादा एवं शिल्त उंकन से रहित होता था ओर शिल्पी की सारे 
चतराई वेदिका और तोरस्णों के अलंकरण मे खच होती थी | शिल्पी का ध्यान 
केंद्रीय वस्तु की ओर ने होकर पर्रिचि की सजावट की ओर था । उसकी कला में 
भी व्यक्तिगत भावना की अपक्ी सामूहिक भावना की प्रेरणा अधिक थी । किन्तु 
ब॒ुद्ध-प्रतिमा ओर अन्य देव-मूर्तियों के उदय के बाद यह अवस्था उलद गई । 
शिल्पी का ध्यान केंद्र में स्थित मूर्ति की ओर विशेष रूप से आक्ृष्ट हुआ | 
मूर्ति का निजी व्यक्तित्व बढ़ा और उस को भाव तथा सोदय मैं योजित करने 
की ओर अधिकाधिक अयत्न होने लगा। केंद्र व महत्व के कारण पर्सिवि का 
महल घटने लगा। फलत कपाण-काल की कण म॑ वेदिका-स्तंभीं को वह 
एकाधिकार नहीं हें जैसा कि पूर्वकालीन शुंगकला में था। यहाँ शिल्पी का कीशल 
देवमूर्ति और बाहरी सजावट में वरादः बठा हुआ सा दिखाई देता है | गुत्तकाल 
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के आते-आते वेदिका-स्तंभों का यह रहा-सहा महत्त्व भी जाता रहा, और चवेंदिका- 
स्तंभ और तोरणों की प्राचीन परंपरा देव-मंदिरों के स्थांपत्य और वास्व॒-विकात 
में विलीन हो गई | यह परिवर्तन गंगा-यमुना की अंतर्वदी से आरंभ हुआ और 
मथुरा की शिल्पकला में विशेष-रूप से पाया जाता है| वह धीरे-धीरे सर्वत्र फैल 
गया | सातवाहइन युग के अमरावती नामक स्थान में बने हुए विशाल स्तृप 
ओर वेदिका-स्तंभों पर यद्यपि बुद्ध की सशरीर मूर्ति का चित्रण पाया जाता है 
तथापि उसमें बुद्ध प्रतिमा को उतना महत्व अभी नहीं मिल सका था, जैसा कि 
मथुरा में देखा जाता हैं| अमरावती में आहृतियों के अंकन और पुंजन की 
भावन। प्राचीन परंपरा के अधिक निकट हैं। 


कृपाण-काल 


कुषाण-काल की शिल्पकला का केंद्र मथुरा में था। वहाँ से उसकी 
ग्रेरणा श्रावस्तो, सारनाथ, कौशांबी, साँची आदि स्थानों तक फैली | लगभग 
इसी समय भारत के उत्तर-पश्चिम में जहाँ शक, यवन, ईरानी आदि विदेशी 
संस्क्ृतियों का संघरद् था, एक कला-शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार शैली 
कहते हैं | भारत के प्रत्य॑त प्रदेश में जन्मी हुई यह शैद्वी भारतीय और विदेशी 
शैलियों के बीच सगाई की उपज है। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत और अफगा- 
निस्तान के कई हिस्सों में गंधार शैली की शिल्प-सामग्री प्राप्त हुई है। प्रथम 
शताब्दी ईस्वी से लेकर लगमग छुः सात सौ वर्षों तक गंधार शैली में निर्माण- 
कार्य होता रहा | इसमें यूनानी शिल्पकला का प्रभाव विशेष हैं। प्रतिकृतियों के 
निर्माण में आदर्श की अपेक्षा यथार्थ अंकन की ओर अधिक ध्यान दिया गया 
है | रग-रेशे और मांस-पट्टों की दृष्टि से मूर्तियाँ अवश्य सच्ची हैं. पर कला 
की .आध्यात्मिक सच्चाई से ये प्रायः सून्ती हैं | भारतीय परिभाषा के अनुसार 
देव-मूर्ति में हृबह शवीह उतारने की सफलता नहीं देखी जाती; मूर्ति आध्या- 
ह्मिक भावना को जगाने का केवल एक प्रतीक है | जितनो गहराई से और 
अधिक काल तक आध्यात्मिक भावमय वातावरण को मूर्ति उत्पन्न कर सकती 
है उतना ही वह धार्मिक सत्य और पग्राण-प्रतिष्ठा के अधिक निकट है।इस 


की 
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कप्तीटी से गंधार की शैल्ली की बुद्ध-मूर्ति बहुत फीकी पड़ती है। उसमें बाहरो 
शरीर की सजावट जैसी-तेसी है, रस की मात्रा भी अत्यंत थोड़ी है। द्रश की 
रसात्मक दृत्तियों को उद्युद्ध करने में वह पीछे रह जाती है। यह बात स्मस्ण 
रखने की है कि गंधार शैली को भी भारतीय प्रभाव की तरंगें बराबर प्रभावित 
करती रहीं । कुपाण-काल और गुप्त-काल में संस्कृति, धर्म और कला के क्षेत्र में 
जो आंदोलन ओर परिवर्तन मध्य-देश में हुए. उनका प्रभाव गंधार देश की 
संस्कृति पर भी बराबर पड़ा । किन्तु कलात्मक स्मणीयता के लिये गंधार शैली 
किसी भी समय उतनी हृथ और प्रिय-द्शिनी न चन सकी जितनी कि रसप्रधान 
मध्य-देशीय शैली | 


गप्त-काल 


लगभग चौथी शताब्दी के आरंभ में भारतीय कला और संस्कृति अपने 
स्वणुयुग में प्रविष्ठ हुई | संस्कार और परिमाजंन को जो धारा कुपाण-काल में 
आरंभ हुई थी वह गुत्त-काल में परिपक्ष हो गई | शिल्प और चित्र, बच्र 
ओर आभूपण, भापा और साहित्य--सभी क्षेत्रों में अद्भुत सौंदर्य और सूछ्म 
संस्कृति ने जीवन को व्याप्त कर लिया | उस संस्कार-परपरा के मध्य में जीवन 
की शोभा विशेष तेज के साथ जगमगा उठी। आकृति का माधुर्य और मंडन 
की छवि दोनों का जैसा नपा-तुला समन्वय गुप्त-बुग में हुआ बैसा भारतीय संस्कृति 
में फिर कभी नहों देखा गया। राजबाट से मिले हुए. मिद्दी के छोटे-छोटे 
खिलौनों से लेकर अजंता के दिव्य मित्ति-चित्रों तक सर्वत्र एक अखंड रमणीयता 
की धारा बहती हुई जान पड़ती है| 

गुतत-काल में ललित कलाओं का भेद विशेष रूप से जनता के मन में 
अंकित हुआ । चित्र, शिल्म और संगीव की आराधना ललित कलाशओों के रूप 
में समाज में प्रचलित हुई। चित्र, संगीत और दृत्य नागरिक शिक्षा और 
संस्कृति के अभिन्न अंग वन गए थे | गुप्त-कला की भाषा विशेष-रूप से अंतः 
सुखी है | कला, काव्य, साहित्य सब में अति समृद्ध बैमव की पृष्ठभूमि के ऊपर 
आत्म-संस्कार या आत्म-ज्योति तक पहुँचने का ग्रवत्त पाया जाता है । अजंता 
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के मित्ति-चित्रों में चिंत्रित पद्मपोणि अवलोकितेश्वर, सारनाथ में धर्मचंक्र- 
प्रवर्तन मुद्रा में "अंकित : भगवान्‌ बुद्ध, मथुरा में आये यशदिल्न द्वारा स्थापित 
बुद्ध--ये सब कंलात्मंक सौंदंय की दृष्टि से परम उत्कृष्ट हैं। उसके साथ ही 
साथ जिस जनता के मन में अनुत्तर ज्ञानावाप्ति का आदर्श सर्वोपरि मान्य हो 
गया था उसकी धार्मिक भावनाओं को चरितार्थ करने के लिये और आध्यात्मिक 
शांति का साक्षात्‌ रूप खड़ा करने के लिये भी ये मूर्तियाँ समर्थ और पर्यात- 
प्रतीक थीं। जैसा कि संस्कृति की उन्नत दशा में ग्रायः होता है, कला पूर्णतम 
सोंदर्य का माध्यम बनने के अतिरिक्त आत्मशक्ति को संचालित करने वाले 
आदर्शों की संकेत-भाषा भी वन गई | गुप्त-काल की कला में कुषाण-काल का 
भारी मरकम-पना छूट गया ) उसका वाह्य रूप बहुत साकफ़-सुथरा और कट्-छुँट 
कर निखर गया है। अंगों का सौशव और समविभाग शारीरिक सोंदर्य का 
आधवाहन करता है । सूक्ष्म वत्र और नपे-तुले आमरण सौंदर्य को उज्वल बनाते 
हैं । चित्र और शिल्प का बाह्य विधान यथाशक्ति मनोमोहक बनाया गया है।. 
किंतु इन दोनों से ऊपर चित्र ओर शिल्प में एक विल्नक्षुण प्रकार की भावोप- 
पन्नता पाई जाती है, जो वस्तुतः उस कृति का प्राण है। उस भावात्मकता के 
कारण गुप्तकालीन कलाइृतियाँ बहुधा अनंत आकर्षण की पात्र वन गई हैं। 
उनका अमिट रस छीजता ही नहीं | रस-यतीति में जैसा उदबुद्ध हेतु गुत्त-युग की 
मधुर कला है वैसी किसी अन्य युग की नहीं 
शिल्प के क्षेत्र में मथुरा और सारनाथ ये दो बढ़े-चढ़े केंद्र थे । यहाँ 
कुशल शिल्पियों ने हज़ारों सुंदर मूर्तियों का इस युग में निर्माण किया। 
भाँसी ज़िले में वेत्रवती नदी के किनारे देवगढ़ नामक स्थान में शुत्त-युग का 
हुत ही सुंदर मंदिर आज तक बच यया है। इसे गुतत-शिल्प का तीर्थ ही 
कहना चाहिए.। गुप्त-युग के कला-प्रेमियों ने अपने चारों ओर का जीवन 
सौंदर्य से मर दिया था। उनके उसी बहु-निर्मित सौंदर्य का एक कांतिमत्‌ 
खंड देवगढ़ का दशावतार-मंदिर हैं। मंद्रि का द्वारतोरण शिल्प-सौंदर्य का 
टकसाली उदाहरण है। पाश्व॑-स्तंभों पर पतीहारी ल्ली-पुरुषों को मूर्तियाँ अत्यंत 
स्मणीय हैं । प्रमथ, दंपती, मंगलघट, श्रीकक्ष के अलंकरण भी इन 


| है 


| ॒ 
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स्तंथों पर हूँ। दोनों स्तम्भों में ऊपर की और गंगा और यमना की सुंदर 
मूर्तियाँ हैँं। मंदिर के द्वार पर इन दो नदी-देवताओं का अंकन गत-कला 
की विशेषता थी । द्वार की सिखल पर बैठी हुई विप्णु की मूर्ति है। ऐसी 
मूर्तियों के लिये कला में लला्-बिंव नाम प्रचलित था | यह विशेपता आज 
तक भारतोय मंदिर ओर घरों के वास्तु में पाई जाती है | मंदिर की तोन दीवारों 
में बाहर की ओर तीन शिलापद्र हैँ, जिन पर नर-नारायण की तपर्चर्या, 
'शेपशायी विप्णु और गजेंद्र-मोक्ष के दृश्य बहुत ही सुंदर ढंग से उत्कीर्ण हैं । 
रथिका बिंत्र के नाम से इस प्रकार की मूर्तियों की परंपरा भध्यकाल तक जारी 
'रही | गुत-काल की शिल्पकला में फूल-5तियों की कटावदार वेलें बहुतायत से 
पाई जाती हैं | इनके लिए साहिल में पत्र-लता, पत्नांगुलि, पत्रावलि, पत्ररचना 
आदि शब्द आए: हैं । बहुधा इनका उपयोग स्ान-पूर्ति के लिए हुआ है। 
प्रायः पशु-पत्तियों की पूँछ का भांग भी पत्र लता के रूप में फैलकर खान भरता 
हुआ बनाया गया है | 
सुंदर मिट्टी के खिलौनों का भी गुपत-कला में एक महत्वपूर्ण स्थान था । 
'राजबाट, पद्मावती ( खालियर राज्य में पवाँचा ), अहिच्छुत्ना और श्रावस्ती की 
-खुदाई में मिले हुए खिलौने सुंदरता की दृष्टि से ऊँचा स्थान पाने योग्य हैं। 
-लोक में कलात्मक सौंदर्य के सर्वत्न प्रचार के लिये मिद्दी के खिलौनों का माध्यम 
अति उपयुक्त सिद्ध हुआ होगा। खिलौनों के बनाने वाले उन पर सुंदर 
'चित्रकारी और लिखाई का काम भी करते थे | अनेक प्रकार के सुंदर 
केश-विन्यास स्त्री-मस्तकों पर पाए; गए. हैं | अलकावली, वहभार रचना, ज्षीद्र- 
'पठलाकृति ( शहद के छत्ते का आकार, हनीकोंव” डिज़ाइन ) और छत्नाकार 
आदि केश-बेशों का अध्ययन तत्कालीन संस्कृति की जानकारी के लिये 
' उपयोगी हैं। 
गुप्त-काल की साहिलिक साक्षी से ज्ञात होता है कि उस समय चित्रकला 
- का प्रचार शिल्प से भी अधिक था। गुप्त-कालीन चित्र का महान्‌ तीथ अजंता 
की गुफाएं हैं, जिसके कारण यह चित्र-शैली अजंता शैली के नाम से भी 
विख्यात है। ग्वालियर राज्य के बाघ नामक स्थान में भी गुतत-कालीन भित्ति- 
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चित्र हैं, किंतु व्याप्त-गुफा की यह चित्रशाला अजंता की अपेज्षा बहुत छोटी है। 
अर्जता के चित्र रेखा, वर्ण और भाव इन तीनों दृष्टियों से दिग्गज चित्रकारों 
की कृतियाँ हँं। उन्होंने समस्त एशिया महाद्वीप की कला को प्रभावित किया 
है| दक्षिण की सित्तन्रवासल ( सिद्धनिवासः) गुफा, सिंहल की सिंहगिरि गुफा 
( सिगिरिया ), मध्य-एशिया में खोतन, मीरान्‌, ठर्फान्‌ एवं ल्छुन ह्ान्‌ की 
सहब्वबुद्ध गुफ़ाओं से मिले हुए. चित्रों पर अजंता-शैलोी का गहरा प्रभाव है। 
मीरान्‌ के मित्ति-चित्रों पर वेस्संतर जातक का ध्श्य चित्रित है । चित्र के नीचे 
एक लेख में लिखा हैं--चित्रकार टिट मे इस चित्र को बनाया और इसके लिए 
उसे २००० भामक मिले । अनुमान से यह चिंत्र लगभग चौथी शताब्दी का 
है | दंदान-ऊलिक के एक भित्ति-चित्र में पत्मवन-विहार्णी एक नारो की बहु 
ही भावात्मक मूर्ति है। उसका जघन भाग चौड़ी मेखला से अलंकृत हैं। पास 
में एक उत्कंठित बालक उसकी जाँब से लिपट रहा हैं | चित्र लगभग सातवीं 
शताब्दी का है और वह सब्र प्रकार से प्रथम श्रेणी के चित्रकार की उत्कृष्ट 
रचना है, जिसके रेखांकन और रंगों को खुलाई में अजंता की छाप स्पष्ट हैं। 
इस प्रकार एक अत्यंत व्यापक ्षेत्र में अजंता की चित्र-शैली लगभग चौथी 
शताव्दी से आठवीं शताव्दी तक भारत और बृहत्तर भारत की चित-शैली को 
अनुप्राणित करती रही । ह 
गरुतकाल की कला का विवेचन करते हुए. तत्कालीन साहित्य और कल्ला 
के पारस्परिक संबंध की ओर भी ध्यान दिलाना आवश्यक है| कालिदास और 
वाणभट्ट के साहित्यिक वर्णन चित्रकला केक्षित्र में भी सच्चे हैं। 'कलहंस- 
लक्षणवघूटकूल”! न केवल साहित्य को सचाई है बल्कि जीवन के सत्य का 
'प्रतिविंत होने के कारण कला में भी चित्रित है | मध्यस्थित इंद्रनील से अलंकत 
मुक्तावली के वर्णन साहित्य और कला में समान रूप से आते हैं। इस प्रकार 
नेपथ्य, अलंकरण मुद्रा और भावों के शतशः वर्णन जो साहित्य के रूप को 
संपन्न करते हैं शिल्प और चित्र की भी समृद्धि के कारण हैं। साहित्य ओर 
कला के बीच इस प्रकार का परस्पर ग्रीति-संयुक्त माव गुप्त-काल की अपनी 
विशेषता हैं, जिसने दोनों को ही नवा मूल्य प्रदान किया । 
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शुत्त साम्राज्य के टुकड़े होने पर गुप्त-संस्कृति की धारा भी मंद पड़ गई । 
सातवीं शताब्दी गुप्-युग ओर मध्य-युग के बीच का संधिकाल था | इस संध्या- 
युग में संस्कृति की पहली प्रद्धत्तियों का धीरे-धीरेसंकोच हुआ और किर मध्यकालीन 
राजपूत शक्तियों के उदय के साथ नई जीवन-धारा के अंकुर फूटने लगे पुरानी 
ओर नई धाराञ्ं के उतार-चढ़ाव, परस्पर आदान-प्रदान और नवीन परिस्थितियों 
का मुकाबला करने के लिए नए. विश्वास और नई संस्थाओं का अध्ययन बहुत 
ही रोचक है| यहां केवल कला की दृष्टि से विचार करते हुए यह जान पड़ता 
है कि आठवीं शताब्दी में भारतीय कला एक नए ओज से प्रथावित हुई | उसने 
कोमल और सुकुमार भावों को पीछे छोड़ा और वह एक दिग्गज विराट भाव 
को अपनाकर आगे बढ़ी | महत्ता, विशालता और विरादू भाव को पाकर कला 
ने मानों फिर अपने प्राणों की प्राप्ति की । दार्शनिक क्षेत्र में शंकराचार्य ने घोषित 
किया कि मनुष्य साढ़े तीन हाथ की परिमित देह में बापुरी शक्ति वाला पुतला नहीं 
है; वह तो देवों के साथ स्पर्धा करने वाला ब्रह्म और आत्मा की एकता का 
अधिकारी है| शंकर का त्मात्मैक्य भाव एक नए. अर्थ के साथ जीवन के सभी-अंगों 
को शक्ति देता हुआ उठ खड़ा हुआ । कला के ज्षेत्र में मनुष्य की काय-परिमाण 
मूर्तियां पीछे हटीं; उनके स्थान में देवतुल्य विशाल ग्रतिमाएँ गढ़ी जाने लगीं | 
मेरु ओर कैलास का अनुकरण करने वाले विशाल मंदिरों के निर्माण की भावना 
लोक में जाग्रत हुई ।सम्रादू और जनता दोनों के हृदय विराट भाव से आंदोलित 
हुए | सप्तसागर महादान, ब्रह्मांडदान, धरित्रीदान आदि महादानों की कल्पना 
तत्कालीन मनुष्य के बढ़े हुए मानसिक भावों को प्रकट करती है । प्रतापी राष्ट्रकूटों 
के महामहिम चिंतन के फलस्वरूप वेरूल के दिग्गज कैलास मंदिर का निर्माण 
हुआ । वेरूल-मंदिर की प्रत्येक शिल्प-कृृति को अर्जित शक्ति की इस नई धारा 
ने छू दिया है। काव्य के च्षेत्र में भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो अतिशयोक्ति 
अलंकार ने काव्य-शरीर का सब रस खींचकर अपने में समेट लिया है। 
सम्राठों के परम भद्भारक महाराजाबिराज परमेश्वर आदि विरुदों में तथा प्रयाणु 
पर जाती हुई सेना के रजोवर्णन में सर्वत्र उसी महिमा-भाव या विराट भाव का 
प्रदर्शन है। 
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पूव-मध्यकाल, / -. . -.- 

ध्यकाल को प्रायः दो भागों में. बॉँदा जाता है--पूव-मध्यकाल ( ८वीं- 
धवों शताब्दी ) और उत्तर-मध्यकाल (१०वीं से- १२वीं शताब्दी) । पूर्व-मध्यकाल 
में चार बड़ी साम्राज्य-शक्तियां थीं। उत्तर में गुजर प्रंतीहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट, 
सुदूर दक्षिण में पललव और पूर्व ( विह्ार-4ंगाल ) में पाल । गुजर प्रतीहारों के 
द्वारा निर्मित स्थापत्य के उदाहरण उत्तरी भारत में प्रायः नष्ट हो गए हैं । प्रतापी 
राष्ट्रकू: इनसे अधिक सौभाग्यशाली हुए। अष्टमं शताब्दी का ब्नवाया हुआ 
चेरूल का विशाल केलास-मंदिर उनकी अक्षय कीर्ति का स्मारक है। इस युग 
की कला के विराट भाव का आदश वेरूल के पवत-बटित एकाश्मक मंदिर में 
सबसे अधिक चरितार्थ हुआ है । घारापुरी ( एलिफ़ैंटा ) का कैल्ास मंद्रि भी 
लगभग इसी युग की रचना है । शिल्प और स्थापत्य इन दोनों का बहुत ही 
सुंदर समन्वय यहां हुआ है| सुदूर दक्षिण में कांचीपुरी का कैलासनाथ मंदिर 
आर उसकी शिल्प-मूर्तियां एवं पाल युग- की अनेक मूर्तियां पूवरमध्यकाल की 
कला के उदाहरण हैं । 


इस काल की कला में पौराणिक देवों के आख्यानात्मक चरित्र का अंकन 
चहुतायत से पाया जाता है । शिव और विषूपु की लीलाश्ों का बड़ा श्रोजस्वी 
चित्रण इस युग के शिल्प की विशेषता हैं | उद्दयाम आंदोलित-क्रियाशक्ति शिल्प 
में प्रकट है। शिव-तांडव का शिल्पमय प्रदरशर्न इस युग की सबसे .ऊँची 
कल्पना और कलाकृति कही जा सकती है जिसके द्वारा युग की आत्मा को हम 
साज्षात्‌ रूप में देख सकते हैं | गजासुर जैसे महान्‌ असुर को जीतकर शव तांडव 
में प्रदत्त हुए. हैं | तांडब रृत्य: की. मूर्तियों में पराजित असुर को समस्त शक्ति 
शिव के दत्यांदोलन में प्रकट होती हैं, किंतु वह शक्ति सर्वथा शिव द्वांश 
अधिकृत और नियमित है। उत्तरी भारत में इस युग के सुरक्षित मंदिर और 
स्थापत्य के नमूने वद्यपि नहों बचे तथापि शिल्प की मूर्तियां जहां-तहां बच गई 
हैँ | देहरादनः ज़िले के जोंसार प्रदेश में यमुना के किनारे लाखामंडल नामक 
स्थान में राजकुमारी ईश्वरा के बनवाए हुए, मंदिर की वहुत-सी सुंदर “मूर्तियां 


| 
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अभी तक सुरक्षित हैं। इनमें शिव-तांडव के सुंदर नमूने प्राप्त हैं | इस युग का 
शिल्प थोड़ी-सी प्रमुख रेखाओं का सफलता के साथ चित्रण करके भाव की 
अभिव्यक्ति में समर्थ होता हैं। अंकन और कटाव की वारीकी की ओर उसका 
ध्यान नहीं है । आभूपणादि अ्रलंकरण भी परिमित ही हैं । 


उत्तर-मध्यकाल 


उत्तर-मध्यकाल में शिल्प ओर स्थापत्य दोनों में ही विशेष उन्नति हुई। 
इस युग की कला के कुछ मुख्य केंद्र ये थे--उत्तर में खजुराहो, पच्छिम में आ्ू 
ओर शर्त्रृजय, दक्षिण में तंजोर और हलेबीड और पूर्व में भु+नेश्वर और की णार्क । 
उत्तर में शक्तिशाली चंदेलों के संरक्षण में स्थापत्य की व्शि+ उन्नति हुईं | मालवा 
के परमारखंशी राजाओं ने भी स्थापत्य और शिल्प को प्रोत्साहन दिया | राजा 
उदयादित्य और भोज ने कई अच्छे मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से उदया- 
दित्य ( १०२६-१०८० ई० ) का बनवाया हुआ नीलकंठ या उदयेश्वर मंद्रि जो 
कि ग्वालियर राज्य के उदयपुर नामक स्थान में हैं बहुत ही उत्तम दशा में है। 
उसका शिल्प भी अत्यंत भव्य है। दिलवाड़ा के जैन-मंदिर संगमरमर के बने 
हैँ और उनके बारीक काम को देख कर ऐवा जान पड़ता है कि मानो कारीगर के 
हाथों में संगमरमर ने पिघ्रलकर मोम का रूप धास्ण कर लिया हो | मूर्तियों ओर 
शिलापट्टों में अलंकरण का यह बाहुल्य पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण की प्रादेशिक 
कलाओं में एक जैसा ही था। कोणाक के सूर्य-मंदिर में सजावट का यह वैभव 
पूरे राजसी ठाठ में पाया जाता है । । 

शैली और विपय की दृष्टि सें इस समय कला की कई विशेषताएं ध्यान 
देने योग्य हैं। जिन प्रधान-प्रधान देवों का पूर्व-मध्ययुग में विकास हो चुका था 
उनके स्वरूप का बारीक विवेचन होने के कारण अनेक भेद और उपमेद्‌ प्रचलित 
हुए | अनेक प्रकार की देवियां, मातृकाएं, योगिनियां, यक्तिशियां ओर शासन 
देवताओं का भरपूर विस्तार हुआ । इन बढ़ते हुए भेदों के ऋनुरूप देवी-देवताश्रं 
के ध्यान, धासणी और साधन-मालाश्ों का प्रचार समाज में फैला | देवलोक्‌ 
की जनसंख्या-ब्ृद्धि के साथ-साथ यंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ की प्रदधत्ति भी बहुत बढ़ी | 
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धार्मिक जगत्‌ में इस समय एक राज-मार्ग लोक में ओमल हो गया था। 
वज़्यान, सहजयान, सिद्ध संप्रदाय, - नाथ संप्रदाय, तांत्रिक मत, शाक्त मत आदि 
मतांतरों के अनेक छोटे-छोटे भेद जनता के धार्मिक विश्वासों को जिस-तिस प्रकार. 
सहारा दे रहे थे | इस युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन की एक बड़ी 
विशेषता स्त्री का प्राधान्य और बढ़ता हुआ प्रभ॒त्व. था। ज्यों-ज्यों जीवन 
का कर्मण्य पक्ष शिथिल हुआ त्यों-त्यों त्री-पुरुष संबंधी गुह्य भावों ने संभ्रांत 
धार्मिक अर्चा की जगह ले ली | ब्रह्मानंद का रसानुमव सहज में प्राप्त होने वाले 
संभोग-सुख के रसानुभव की कल्पना से मापा जाने लगा । इसी युग में स््री-पुरुष : 
की नम्म मूर्तियां शिल्प और चित्र-कला में बनने लगीं। देवता और उसकी 
शक्ति के रूप में उनकी व्याख्या की जाने लगी । कामन्‍्भाव की विडंबना को लिए 
हुए, इस प्रकार की अनंत मूर्तियां खजुराहो, भुवनेश्वर और कोणाक् के मंदिरों 
में पाई गई हैं। तिव्बत की वौद-कला में जो बंगाल की पाल-कला का ही 
रूपांतर है, इस प्रकार के परस्पर नम्म अथवा “यबूयुम? ( पिता-माता मुद्रा में 
स्थित ) मूर्तियों का अधिक प्रचार पाया जाता है | दाशनिक ज्षेत्र .में इस 
समय की जो विचारु-पद्धति थी वह नए:नए. विषयों को आत्मसात्‌ करने और 
नए विचार-क्षेत्रों को जीतने के बजाय अपने ही केंद्र में घूम-फिर्कर चक्कर काठती 
जान पड़ती है। जिस प्रकार एक केंद्र में बैठा हुआ लकड़ी का कीड़ा वहीं छेद 
करता रहता है उसी प्रकार मानवी तके वर्में की तरह अपने ही केंद्र को खाकर 
खोखला करता है | इस समय का तक्कशात््र निष्प्राण शब्दाडंबर से जजर हो 
गया था। अवच्छेदकावच्छिन्न के बने-बनाए पैठरों में चिंतन के नवीन प्रकार 
किसी भाँति सिर न उठाने पाते थे | ऐसे ही कला के क्षेत्र में मी व्यक्तित्व.का 
बिलकुल हास हो गया था | सब मूर्तियां ठाठ में एक दूसरे की प्रतिलिपि-सी 
जान पड़ेंगी । आत्म-केंद्र में ही चितन करते हुए, तर्क के बम से जो दशा दाश- 
निक परिभाषाओं की हुईं उसी के अनुरूप इस युग की शिल्प-कला में भी तत्षक 
ओर शिल्पकार की टॉकी गहरा कटाव करती हुईं शिलापट्ट के दूसरी ओर जा 
निकलती है । । 

इस समय के शिल्प में सजावट के लिये जो पत्र-लताएं बनाई गई हैं 
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उनका कठाव पत्थर पर बने हुए पत्र-छेद्य (स्टेंसिल) के ढंग का है। तक्षुण को 
यही प्रवृत्ति उत्तर-मध्ययुग के समाप्त होते-होते पत्थर की जालियों के रूप में 
परिणत हो जातो हैं। पत्थर में जाली का यह बढ़ा हुआ काम शिल्प-कला के 
उस पंजर की भाँति जान पड़ता है जिसमें से कला का प्राण विलीन हो गया 
हो । स्थापत्य की दृष्टि से भी इस युग में वास्तु-कला के सक्षम भेदों का अधिकाधिक 
विस्तार हुआ । जगती-पीठ और प्रासाद-पीठ के भिन्न-मिन्न थरों की संख्या बढ़ने 
लगी | चंदेल-कला ओर दक्षिण की होवसल-कला दोनों में ही त्रिकूटगाचल 
मंदिरों की परिपाटो का विकास हुआ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तीन 
मंदिरों के द्वार एक ही केंद्रीय रंग-मंडप में खुलते थे | मंदिरों के ऊपर शिखर 
ओर उनके शंग या अंडकों की रचना और संख्या में भी विस्तार और इृद्धि 
हुईं | मध्यकालीन देवप्रासादों की पीठ कल्पना बहुत ही पेचीदा बनती गई | 
विशालता ओर बृहत्‌ निर्माण की दृष्टि से यह वास्तुरचना मन को प्रभावित करती 
हैं। उसके अलंकरण वैभव की सूचना देते हैँ । उनको देख कर बनाने वालों 
के अथक परिश्रम की भूरि प्रशंसा करनी पड़ती है | वीरगाथा-काल में राजपूती 
पराक्रम और वैभव का जो स्वरूप राजनीति केक्षित्र में प्रकट हुआ, उसी की 
आभा चंदेल यग के महान्‌ देवमंदिरों और अन्य इमारतों में दिखाई पड़ती है। 
हिंदू युग के अभ्युदृय का यह अंतिम दृश्य था। उस उत्कपशाली सम्यता ने 
निर्माण के जो स्थायी कार्य किए, उनमें चंदेल युग की स्थापत्य-कला को सदा 
ऊँचा स्थान दिया जायगा | 


२२, राजघाट के खिलोनों का एक अध्ययन 


काशी के राजघाट से प्रातत अधिकांश खिलौने गुत्तयुग (चौथी-पॉँचवीं) 
शताब्दी के प्रतीत होते. हैं । ये खिलोने. मुख्यतः तीन प्रकार के हैं--ल्ली-मस्तक, 
मुहर और विविध, जिसमें पशु-पक्ती ओर कुछ बतेन भी शामिल हैं | 
कला की दृष्टि से और ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि . से स््री-मस्तक बहुत - 
महत्वपूर्ण हैं | राजधाट की खुदाई में प्रात्त चीजों की तुलना भीटा की सामग्री से 
हो सकती है। दोनों.एक ही युग की हैं और दोनों में आकार-प्रकार का घनिष्ठ 
साहश्य है.। भीट के स्त्री-मस्तक.भी राजघाट के समान थे, परन्तु संख्या और 
कला की दृष्टि से राजघाट की सामग्री अधिक मूल्यवान है.। 
: इन खिलोनों की दो विशेषताएँ मुख्य हें--केश-रचना और रोगों की 
युताई या चित्रकारी | | 
केश-विन्यास की 
हो सकता है-- 

'.. ?-खधत्रदार वाल | इस श्रेणी में वे मस्तक हैं जिनमें शुद्ध घृधर की 
रचना है । घंघर के लिये संसक्षत शब्द अलक है | गुप्तकाल में अलक-रचना का 
प्रचलन सब से अधिक जान पड़ता है। कालिदास ने जितने स्थानों पर केशों का 
वर्णन किया है उनमें आधे से अधिक अलक-रचना का संकेत हैं। वाणमद्ठ के 
अंथों में भी अलकावली का वर्णन औरों की अपेक्षा अधिक है | 

अमरकोप में अलक का स्वरूप वतलावा है--“अलकाश्चूण-कुन्तलाः? 
अथांत्‌ अलकावली बनाने में चूर्ण का प्रयोग होता था। चूर्ण से ताल कुंकुम, 
कपूर आदि की सुगंधित पिठ्टी से है जिसके द्वारा बालों में श्रुमाव उत्पन्न किया 
जाता था। अमरकोप की इस परिभापा का समर्थन स्वयं कालिदास के अंथ से 
भी होता है। रघुवंश में केरल देश की त्लियों के अलकों के संबंध में चूर्ण का 


उल्लेख है-- 


ह.4०-] 


राजप्राट के खिलौनों का निम्नलिखित वर्गाकिरण 


राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन श्डप, 


भयोत्सष्टविभुगाणंं त्ेन केरलयोपिताम्‌ । 
अलकेपु चमरेशश्चूणंप्रतिनिधीकृत३ ॥४४ ४॥ 
अर्थात्‌ केरली त्लियों की अलकों का शंगार रघु की सेना से उठी हुई 
धूल ने चूण के स्थान पर किया | मेघ्दूत २॥२ में कालिदास ने अलक; सीमंत 
ओर चूडापाश इन तीन प्रकार के केश-विन्यास का वर्णन किया हैं। माँग को 
संस्कृत में सीमंत कहते हैं। मछिनाथ ने इसका अर्थ 'मस्तक-केशवीथी” किया 
जिससे सीमंत का निश्चित अर्थ जानने में सहायता मिलती है।? चूडापाश वह 
जूड़ा दे जिसे ह्लियां सिर के पीछे बाँवती हैं । आज सी चूड़ा के लिये हिंदी में 
जड़ा शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार अलक हैं। इसकी व्याख्या में 
मलिनाथ ने स्वभाववक्राए्यलकानि तासाम? यह एक प्रसंगोपात्त उद्धस्ण दिया 
है जिससे इतना तो प्रकट होता है कि अलकों में कुछ वक्रता या घुमाव रहता 
था, पर अलकों का स्पष्ट स्वरूप कुछ विदित नहीं होता । 
सौभाग्य से रघुवंश के अष्टम सर्ग में इंदमती के केशों का वर्शन करते 
हुए कालिदास ने अलकों के स्वरूप के विपय में जो स्पप्ट सूचना दी हे उससे 
अलकों की ठोक पहचान करने म॑ कुछ | रहता-- 


इुसुमोत्खचितान्वलीम्तश्चलयन्‌ भुंगरुचस्तवालकान्‌ । 
करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपावतनशंकि से मनः ॥ रघुवेश झा£ हे 
अर्थात्‌ वाबु इंदुमती के फूलों से गँथे हुए भोंराले अलकों को, जिनमें 
बल पड़े हुए थे; उड़ा रही थी | अलकों का वलीभत विशेषण॒ बहुत उपयुक्त 
| बलीझूत का ही नाम वेछ्लित केश* था । इस प्रकार के बटे हुए. या बले हुए. 
१ भन्निनाथ ने निम्नलिखित प्रमाण दिया है-- 
सीमन्तमस्तरियां मस्तककेशवीध्यासुदाह्तम्‌ । इति शब्दाणवे । 
+ विराटपर्व में सैरंभी के बालों का वणन-- 
ततः केशान्‌ समुत्लिष्य वेल्निताआरननिंदितान्‌ । 
जुगृह दक्षिण पाश्व सदूनसितलोचना ॥६4॥ 


२४६ कि कला और संस्कृति 


केशों को छल्लेदार या घूँच॒रदार कह जा सकता है| अंग्रेजी लेखों में इनको ही 
89779] या 7#52]60 ]008 कहा जाता है। गुप्तकाल के कवियों ने 
प्रायः अलकों के वन में 'मुक्ताजाल्ग्रथितः विशेषण का प्रयोग किया है 
( मेघ्रदूत १६३ ) । गुतकालीन चित्र और शिल्प को कृतियों में सिर की सजा- 
वट में मोतियों के बने हुए गुच्छों या गजरों की सजावट प्रायः देखी जाती है। 
मल्िनाथ ने ( मेत्रदूत २६ ) मौक्तिक जाल का अनुवाद शिरोनिहित मौक्तिक 
सर, ( सिर पर खोंसी हुईं मोतियों की लड़ियाँ ) दिया है । लटों को चूर्ण॑कुंतल 
या अलक के रूप में वटने से उनकी लंगाई भी स्वभावतः कम हो जाती होगी | 
मिट्टी के खिलौनों में अलकों की यह विशेषता स्पष्ट सूचित की गई है | कालि- 
दास ने वियोगिनी यज्तिणी के केशों को लंत्रालक” कहकर ध्वनि से इस विशेषता 
की ओर संकेत किया है 


हस्तन्यस्तं सुखमसकलच्यक्ति- लम्बालकत्वात्‌ । 
( सेघदूत २।२१ ) 


अर्थात्‌ संस्कार न होने से अलकों के नीचे लटक आने के कारण यक्ष- 
पत्नी का मुँह पूरा दिखाई न देगा--संस्काराभावात्‌ लम्बमानकुन्तलत्वात्‌ ? | 
मेघदूत २१८ में फिर इसी बात को पुष्ठ किया है--“शुद्धस्नानात्यरुपमलकं 
नूनमागंडलम्बम, अर्थात्‌ हे मेघ्र ! स्निग्ध पदार्थ के बिना स्नान करने के कारण 
यज्षिणी उसके अलक गालों पर लटक आते होंगे । 


हु 


घँंघ॒रवाले वालों के कई अवांतर भेद राजघाट के खिलौनों में पाए जाते 
जैसे 


हा 


720 22 


(अ) शुद्ध घघर--इसमें सीमंत या माँग के दोनों ओर केवल वलीम्त्‌ 
अलकों की समानांतर. पंक्तियाँ सजी रहती हैं ( जैसे एक सिर में माँग के दोनों 
तरफ पहले चार-चार बली हुई लटें, फिर श्र॒पंक्ति की सीध से कुंडल तक उसी 
तरह की लटों का दूसरा उतार पाया जाता है । भारत-कलाभवन मं इस विन्यास 
के कई सुंदर नमूने है । 


््ा 


| 


जे 
ः्‌ 
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छुतरीढार घंधर 


ल्‍्ण]ु 
05 
न्प 


चढुलेदार ब्रपर- शुद्ध 
विन्यास में इतना अंतर 
सीमंत या केशबीयी को एक 
आभूषण से सज्जित किया गया 
। इसका वर्तेमान रूप सिरत्रोर 
कहना चाहिए । इस आशभूपण के 
लिये सीमंत स्थान कुछ विस्तृत 
दिखाया जाता है और घूँबर 
थोड़ा हटकर शुरू होते हैं। 
सिस्वोर का प्राचीन नाम वाणुभद्ट 
के हर्षचरित से ठीक-ठीक मालूम 
दोता है। बाण ने इसे चटुला- 
विलक कहा है-- 


न्श्पे 

दा 
/ 

पु 


2 


# ३ ४7,5१6 
ञं 


(आग) छुतरीदार श्ंघर--- 
इसम॑ घरों की पहली पंक्ति 
ललाट के ऊपर अ्रषव्त्त की 
तरह घूमती हुई सिर के 
प्रांतागों तक चली जाती 
है जो देखने में कुछ कुछ खु 
हुई छतरी से मिलती है। इसी 
विशेषता: के कारण इंसका 
नामकरण किया गया हैं। शेप 
श्रवर रचना (अर) जैसी है । 





32% 02७60: 5%-%७ #| ७ 


र्ध्८ ' * कला और संस्क्रति 
सीमन्तचुम्बिनश्चहुलातिलकमणेः । 
( हप० उच्छुचास १, पृष्ठ ३२, निर्ययसागर संस्करण ) 

सीमंत-चुंबी पद से इसके स्थान का ठीक संकेत मिलता हैं। चदुला 
के अग्रभाग की आकृति तिलक जेंसी होने के कारण इसे चटुला-तिलक 
कहा जाता था। चदुला-तिलक के अंत में एक मणि गथी रहती थी जो इस 
प्रकार के खिलौनों में अमी तक देखी जा सकती है। चटुला का अग्रभाग 
चपल होता था, अर्थात्‌ इधर-उधर हिल सकता था । इसी से इसे चढ़ल कहते 
थे | बाणभट्ट का पूरा पद चटुला-तिल्क-मणि बहुत ही साभिप्राय है। बाण ने 
अन्यत्र ( ह५० १२१ ) 'शिखंडखंडिकापब्चरागमणि” अर्थात्‌ चूड़ाभरण 
( शिखंड्खंडिका ) में ग्रथित पद्मरागमणि का वन किया है| वह भी चटुला- 
तिलक-मणि का ही नामांतर ज्ञात होता है। 


(ई) पटियादार घेधर--श्रंधर के चौथे अवांतर भेद में पटिया और 
घ्रधर सम्मिलित पाए जाते हैं । 
अथांत्‌ माँग के दोनों ओर पहले 
कुछ दर तक पटिया बाई रहती हूं 
फिर घंधर शुरू होकर दोनों ओर 
फेल जाते हैं । इस प्रकार के मस्तकों 
धवरों की रचना उतनी उभरी 
हुई लच्छियों में नहों मिलती 
जैसी (अर) में, वरन्‌ एक दूसरे में 
संक्रांत पंक्तिबद्ध छल्लों के रूप 
कक में पाई जाती है। इनकी लहरान 
पटियादार घेंघर भी सिर के दोनों ओर कानों के 
नीचे कंधोंतक पाई जाती है। 
२--कुटिल पटिया--इस- वर्ग में वे मस्तक हैं जिनमें माँग के दोनों . 
आर कनपटी तक लहराई हुई शुद्ध पटिया मिलती हैं और वे ही छोर पर ऊपर 
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को मुड़कर घूम जाती हैं| देखने में ये ऐसी मालूम होती हैँ जैसे मोर की फह- 
राती पूंछ । छोरों के बाँकपन के कारण हमने इन्हे कुटिल पटिया कहा है | कालि- 
'दास ने जहाँ मोरों के वहभार से छ्ली-केशो 
की तुलना की है वहाँ उनका अभिप्राय 
इसी प्रकार के केशविन्यास से जान पड़ता 
है, जैसे मेत्रदूत २४४१ (शिखिनां वहभारेपु. 
क्रेशान्‌ )। इस विन्यास में केश बहुत फैले 
हुए और भव्य ग्रतीत होते हैँ | दुण्डी ने 
दशकुमार चरित में इसी केशपाश की 
नाचते हुए मोर के पंखों की भंगिमा से 
युक्त कद्दा दे (लीलामयुर वहभंग्या केश- 
हु पा च विधाय) अन्यत्न वहीं इसे बर्दि 
झुटित पटिया वह्ावली केशपाश? भी क्या हैं । कुटिल 
पटिया का एक ही अवांतर भेद था अर्थात्‌ चदुलादार । चढ़ुले की वनावट पहले 
जैसी ही समझनी चाहिये। 
३--शुद्ध पटिया --यह सीधा-सादा 
भेद हैं जिसमें माँग के दोनों ओर वालों 
की पटिया बनी रहती हैं और वे ही सिर 
के पीछे जुड़े के रूप में बाँध दी जाती हैं | 
संस्कृत अंथों का चूडापाश इसी विन्यास 
के अंतर्गत प्रतीत होता है | 
४--छत्तेदार-केश रचना--इसमें 
माँग के दोनों ओर वाल शहद के छत्ते 
की तरह मँफरीदार से जान पड़ते हैं। 
अँग्रेजी में इसे ॥0769-60फऋा9 
06४४7 कहते है [ संस्कृत में इस 
प्रकार की रचना को क्लौद्रपटल या मधु- छत्तेदार-केश रचना 






कप 
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पटल विन्यास कह सकते हैं। कालिदास ने रघुवंश में पारसीकों के दाढ़ीदार 
( श्मश्रुल ) सिरों की उपमा ज्ञौद्रपटल से दी है (रघुवंश ४६३), .परन्तु वहाँ 
यह साहश्य सासानी युग की दाढ़ियों को उद्दिष्ट करके कहा गया है। धाचीन 
साम्राज्यकालीन रोम की संग्रांत युवतियों में छत्तेदार केशों ( ॥076ए-0077 . 
6५॥8) का रिवाज अत्यंत प्रिय था? | मुप्तकाल की चौथी-पाँचवी सदियों में 
भारतवर्ष सें भी इस विन्यास का प्रचलन इन नारी-मस्तकों से सिद्ध होता है। 

प्िएए मथुरा संग्रहालय में हाल म॑ ही गुत्त- 
कालीन बड़े मिद्टी के फलक में इस 
प्रकार के केशविन्यास का एक 
अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण यमुना-तल 
से पाया गया था। 

५--लग्दार या लच्छेदार-- 
इसमें केशों की सीधी-सादी लें 
या लच्छियां नीचे कंधों तक कूलती 
रहती है । 

६--अओ्रोद़नीदार--बह एक , 
अवांतर भेद ही है। इसमें केश- 
विन्यास चाहे जो हो, सिर पर एक , 
ओदनी ढकी रहती हैं जिसमें 
सामने के केश कुछ खुले दिखाए 
लटदार था लच्छेदार जाते हैं । 
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१ हाल ही में न्‍्यूयार्क के सेटरोप/लिटव स्यूजियम आधव थ्रार्ट नासक 
संग्रहालय में एक रोम युवती की संगमरसर की मूर्ति आई है जिसमें इस 
प्रकार के सुन्दर केश-विन्यास का बड़ा भव्य नमूना पाया जाता है । प्रथम 
जाती ई० के प्लेवियन सम्राटों के सम्रय की एक पुरंधरी सी ((0०फ्याँफां& 
7" ए0]6) की यह सूति है | 
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” राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन .. २४५१ 


७--मौलि--इसमें बालों का जूड़ा बनाकर माला से बाँध दिया जाता 


' था। मौलि के भीतर भी फूलों की माला गँथी जाती थी। कालिछस ने 


भुक्तागुणोत्नद्ध अंतर्गतखन मौलि! ( रघु० 
१७।२३ ) का उल्लेख किया है | कुछ 


फज- पट ._ ब्िलौनों में दाएँ-बाएँ और ऊपर तीन जूड़े 
2... अब त्रिमौलिविन्यास पाया जाता है। अजंता 


के कुछ चित्रों में त्ली-मस्तकों पर देधे हुए. 





मोौलिव॑ध केशरचना त्रिविभक्त मौलिविन्यास 


केशों का एक बड़ा जूड़ा मिलता है ( राजा साहव आधिकृत अजंता प्लेट 
६६ ) | इसका साहित्यिक नाम धम्मिल्ल जान पड़ता है। अमरकोप सें वाँवि 
हुए केशों को धम्मिल ( 'धम्मिला/संबता कचा? ) कहा गया है। बाण ने 
भी माला के छूट जाने से धम्मिलों के खुलने का वर्णन किया है ( पिलंसमा 
नैधम्मिलतमालपल्लबै:) हर ० ४१३३ )। अन्यत्र पुरंभ्िद्षियों के धम्मिलों 
में मल्लिका की माला गँये जाने का वर्णन है (हर्प० ११५ )। किन्दीं 
मसतकों में सिर के ऊपर <ंगाठक या सिंघाड़े की भाँति त्रिमीलि की रचना 
करके, माँग के बीच में सिर्मीर, माथ्रे पर मीलि-वंध ओऔर उससे नीचे दोनों 


ञ्र आई 
२ फ् थ्‌ * धि | 


कला ओर संसर्कका 


दम 


! और अलकावली छिटकी हुई दिखाई: 
जाती है। यह त्रिमीलि और अलक- 
विन्यास का सम्मिश्रण है। गुप्तकाल की 
पत्थर की मूर्तियों में एक ओर प्रकार की 
केश-रचना भी मिली है। सिर के ऊपर 
गोल ठोपी को तरह मौलि-बंध और 
दक्षिण-वाम पाश्व॑ में उससे निःखत दो 
माल्य-दाम लटकते रहते हैं| राजबाट के 
एक मृण्मय सत्री-मस्तक में भी यह रचना 
मिली है जो इस समय लखनऊ के 
अजायबधर में है। 
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जटाजूट के सदश केशबंध पावंती परमेश्वर मस्तक 
जटाजूट और वांम में घँधर या अलकावली का प्रदर्शन है। हमारे विचार में 


ऋ 


राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन श्प््३ 


। ये मस्तक पार्वती-परमेश्वर की कांता-सम्मिश्रण देहवाली मूर्ति को प्रकट करते हैं | 
राजघाट के खिलौनों में देवमूर्तियाँ बहुत ही कम हैं। लगभग दो-तीन सिर 
ओर हैं जो विप्णु या सूर्य की मूर्तियों के रहे होंगे | 
राजधाट के खिलौनों की दूसरी मुख्य विशेषता जो गुप्तकालीन कला 
पर नया प्रकाश डालती हैं, उन पर पुते हुए रंग हैं। थे रंग कुग्हारों के 
साधारण पोत की तरह नहीं हैँ | इनमें कुशल चित्रकारों की कँची की चित्र॒कारी 
जाती है । एक ख्त्री-मूर्ति की साड़ी को लाल और सफेद रंग की लहरियों 
से चित्रित किया गया है। इसी मूति में काली कुचपट्टिका दिखाई गई है। 
एक छोटी वालक-मूर्ति के जाँबिए में खड़ी दुरंगी डोरियाँ दिखाई गई हैं। 
ये दोनों प्रकार अजंता के भित्तिचित्रों में मिलते हैं ( राजा साइव श्रौंध कृत 
अजंता, चित्र ६५ और ६६ )। कुछ स््री-मस्तकों में चित्रकार ने बहुत सावधानी 
से काली रेखाओं के द्वारा सिर के बाल, भुजाओं के केयूर, कंठहार और 
सनहारों को भी इंगित किया है। कुछ में नेत्रों के पलक और श्रलताश्रों की 
काली रेखाएँ बिलकुल स्पष्ट दिखाई देती हूं । इस प्रकार के चित्रित खिलौनों 
पर किसी रंग का पोत अवश्य पाया जाता है। जान पड़ता है कि पकाने के 
बाद ये खिलौने कुम्हार के हाथ से निकालकर चित्रकार के सुपुर्दं कर दिए. 
जाते थे। संभवतः भारतीय कला की जैसी परिपाटी आज दिन तक रही है 
उसके अनुसार निर्माण और चित्रण के दोनों कार्य कुशल कुम्हारों के ही हाथों 
में संपन्न होते होंगे। वाणभद्ट ने इस प्रकार के चत्तुर कुम्दारों के लिये ही 
पुस्तकृतर (हर्प० श४२ ) और लिप्यकारः (४॥१४२ ) शब्दों का प्रयोग 
किया है | पुसख्त से ही हिंदी शब्द पोत का संबंध है। सर्वप्रथम मुलतानी मिट्टी 
का एक पोता फेर कर उसके ऊपर यथामिलपित लाल, पीले, हरे या सफेद रंग 
का अंतिम पोत फेस जावा था और फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी | 
इस प्रकार चार-पाँच अंगुल के छोटे से खिलौने को भी गुप्तकालीन कलाकार 
अनुपम कलाइृति में परिणत कर देता था। केश-बविन्यास, आमूपण, वस्त्र,- 
नेत्र, भ्रपंक्ति आदि के मनोनज्न रेखाकर्म में कला की श्रेष्टता का वही ढंग दिखाई 
देता है जो बड़ी प्रसस्मूतियों में या पूरे मित्ति-चित्रों में मिलता है। गुप्त- 


| 


२५४ कला और संस्कृति 


कालीन रंगों की वैज्ञानिक छानबीन अभी होने को है | परंतु संभवतः .लाल रंग 
के लिये हिरमिजी, हरे के लिये हरताल, सफेद के लिये शंख का चूना या 
सफेंदा, हलके पीले के लिये रामरज और गहरे पीले के लिंये मनसिल काम 
में लाई जाती थी | कालिदास ने धातु-राग या गेरू के द्वारा रेखांकन को वर्णन 
किया है ( मेघदुत २४४२ )'१ | वाणभट्ट ने एक जगह बिजली की तरह चमकीले 
पीले रंग के लिये 'मनःशिलापंक? (हर्षण ३३१०३ ) का उल्लेख किया है| 
बाण ने चित्रकर्म में कई रंगों को मिलाकर रंग बनाने को भी वर्णन किया है 
( चित्रकर्मसु वशसंकरा:,? कादंबरी पृ० १० ) | 

गुप्तकालीन खिलौनों को धोने से पहले उनके रंगों को ध्यानपूर्वक देख 


लेना चाहिए. । ऐसा न. हो कि रंगीन खिलौनों की चित्रसारी धोने के साथ नष्ट: 


हो जाय । राजघाट के अतिरिक्त प्रयाग के पास भीटा ( प्राचीन सहजातेय ) स्थान 
से भी गुप्तकालीनरंगीन खिलौने पहले मिल चुके हैं | उनका सचित्र वर्णन सन्‌ 
१६११-१२ की पुरातत्वविभाग की रिपोर्ट में सर जान मार्शल द्वारा प्रकाशित 
किया गया था। केश-विन्यास के भी उनमें अच्छे नमूने हैँ; पर उस सामग्री का 
विस्तृत वर्णन किसी समय खवतंत्र रूप से होना चाहिए । ज्ञात होता है कि गुप्त- 
कालीन खिलोनों की कला का प्रभाव-क्षेत्र न केवल समस्त उत्तर भारत में पहाड्पुर 
( बंगाल ) से लेकर मीरपुर-खास ( सिंघ ) तक था, बल्कि गंधार-कपिशा तक 
भी था। अफगानिस्तान के कपिशा नामक स्थान ( आधुनिक वेग्राम, काबुल से 
लगभग ५० मील ) की उपत्यका में शाहगि्द स्थान से गुप्तनसमय के रंगीन 
खत्री-मस्तक प्राप्त हुए; हैं जो इस समय काबुल के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं । 
श्री राहुल: सांकृत्यायन ने उनके संबंध में लिखा है--“एक जगह पचासों स्री- 
मूर्तियों के सिर रखे थे । इनमें पचासों प्रकार से केशों को सजाया गया था, 
आर कुछ सजाने के ढंग तो इतने आकर्षक और बारीक थे कि मोशिए मोनिए, 
( फ्रेंच राजदूत जो राहुल जो के साथ थे ) कह रहे थे कि इनके चरणों में 
बैठकर पेरिस की सुंद्रियाँ भी बाल का फैशन सीखने के लिये बढ़े उल्लास से 





१८ववाम्नालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागैः शिलायाम्‌ !? 


राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन रण 


तैयार होंगी । उस वक्त यंत्र से बालों में लहर डालने का ढंग मालूम नहीं था, 
फिर न मालूम कैसे उस वक्त की ख्वियाँ ऐसी विचित्र और बारोक लहरों बहाने 
में समर्थ होती थीं।" वस्त॒ुतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । मुत्तयुग 
भारतोय प्रसाधनकला का भी स्वरयुग था | इस विपय का अत्यंत मनोहर वर्णन 
कालिदास ने विवाह से पूर्व पार्वती के मंडन-संपादन के प्रसंग ( कुमारसंभव, 
सप्तम सर्ग ) में किया है | 


राजघाट के अन्य खिलौनों में कुछ पशुओं के हैं, जैसे हाथी, शेर, ऊँट, 
कुत्ता आदि । एक पोला भुंकना सुअर की आकृति का है जिसकी जोड़ का एक 
नमूना मथुरा में भी मिला है। भौगोलिक प्रतार की दृष्टि से हर एक युग के 
खिलौनों का श्रेणी-विभाजन भी बड़ा रोचक और उपयोगी सिद्ध हो सकता हैं। 
मरकमुखी, सिंहमुखी और कच्छपमुखी, कई तरह की टोंटियाँ मिली हैं जो कला 
की दृष्टि से सुंदर हैं। हर्षचरित में मकरमुख प्रणाली या टोंटी का उल्लेख 
आया है ( हर्पण ४४१४२ )। बौद्ध साधुओं द्वारा प्रयुक्त अमृतवट भी मिले हैं 
जिनमें लंबी गर्दन के ऊपर बहुत महीन छेद वना है। कहा जाता है कि वीद्ध 
मिक्षु इनके द्वारा अमृत चूसने की साधना का प्रयोग करते थे । 


काशी प्राचीन पुरियों की साम्राश्षी है। उसका नामकरण जिस उदारता 
से हुआ है उतना सौभाग्य शायद ही किसी दूसरे स्थान को प्राप्त हुआ हो | 
युवंजय जातक ( जातक सं० ४६० ) में कहा गया है कि काशी का एक नाम रम्म 
या रम्य था | उदय जातक के अनुसार इसका नाम. सुरुंधन था | संभवतः गंगा- 
गोमती के बीच में इसकी सुदृदद स्थिति के कारण यह नाम प्राप्त हुआ था। 
चुल्लसुतसोम जातक में इसे सुदस्सन अर्थात्‌ अत्यंत दर्शनीय नगरी कहते थे । 
सोखंदन जातक के अनुसार इसकी संज्ञा त्रह्मदद्धन थी | यह नाम कितना साथक 
. है! काशी भारतीय ज्ञान की अभिश्गंद्धे में सदा से अग्रणी रही है। खंडहाल 
जातक में काशी को पुप्फावती ( *-पुष्पवती ) कहा गया है जो नाम आज भी 





१ जागरी-प्रचारिणी, पत्रिका, वर्ष ४४, ए० २०७। 
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फूलों की नगरी काशी के लिये अन्वितार्थ है।. कांशी उत्तरापथ के व्यापार की - 


सब से बड़ी मंडी थी | व्यापारी साथवाह जब माल लेकर- काशी पहुँच . जाते 
तो समभते अब बड़ा लांस होगा । इसलिये वे अपनी भाषा में काशी को 
+जित्वरी? कह. कर .पुकारते थे | .इस पुरातन परंपरा से समृद्ध वाराणसी पुरी को 
भारतीय पुरातच् के ज्षेत्र में भी अपना समुचित स्थान अहण करना योग्य है। 
राजब्राट की वस्तुए उसी दिशा का मार्ग प्रशस्त करती हैं । 
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२४. मध्यकालीन श्स्त्रास्त्र 


(मेरी दतिया-यात्रा ) 

१३-१४ मई की दतिया-नरेश महाराज श्री गोविन्द्सिद जं को कृपा से 
मुझे दतिया एवं उसकी पुरानी इमारतें देखने का अवसर मिला | दतिया का 
पुराना नाम दिलीपनगर कहा जाता है, क्योंकि इसे महाराज दलपतराय ने 
बसाया था। पर इस प्रदेश में दन्‍्तवक्र के राज्य करने की यूरानी परस्परा के 
कारण नगर का नाम दतिया पड़ गया, ऐसी यहाँ मान्यता हैं। इसमें सत्यांश 
जान पड़ता है। प्राणिनि के कार्तकीजपादय: सूत्र [ ६ । २ | ३७ ] के गण में 
जो उदाहरण मिलते हैँ, 'कुन्ति-सुराष्ट्राः, 'चिन्तिसुराष्ट्राः, ये पुराने भौगोलिक 
नामों के जोड़े हैं | किसी समय कुन्ति-जनपद ओर सुराष्ट्र-जनपद का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गया था, जिसके कारण इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाने 
लगा और वह शब्द कुन्ति-सुराप्ट्राः इस समास के रूप में भाषा में पड़ा रह 
गया । यही वात चित्तिलसुराष्ट्र के बारे में भी लागू हैं। चिन्ति-बनपद्र श्रौर 
मुराप्ट्र-जनपद का जोड़ा चिन्ति-सुराष्ट्र कहलाता है। विचार करने से इस भोगों- 
लिक नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि कुछ इस प्रकार सामने श्ातों है। 
कुन्ति आजकल का कोंतवार प्रदेश है, जिसमें ग्वालियर दतिया का हलका है जो 
चम्बल, कुआरी, काली सिन्ध और पहूज नदियों के कच्छ का अदेश था | यहीं 
कुमारी नदी के किनारे कीमार अवस्था में कुन्ती ने कर्ण को जन्म दिया था । 
बिना कारण भोगोलिक नाम नहीं पड़ते । आज भी कुमारी नदी उस घटना की 
सार्वजनिक स्मृति के रूप में कोंतवार या कुन्ति-जनपद्‌ के बीच से वह रहीं है। 
जब कृष्ण ने दन्‍्तवक्र को परात्त किया तो कॉतवार का प्रदेश सुराष्ट्र के साथ 
राजनैतिक सूत्र में बंध गया और यहाँ की कच्छ भूमि गोपाल-कच्छ कहलाने 
लगी | यहाँ के रहने वालों का दूसरा नाम नारायण-गोपालाः प्रसिद्ध हुआ नो 

महाभारत में कई जगह आता है। इसी के बाद ग्वालियर पहाड़ी गोपालक 
गिरि या गोपाचल कहलाने लगी। महाभारत के युद्ध में ऋष्ण ने यहीं के ग्वालों 
श्७ 
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की नारायणी सेना को दुर्योधन को दे दिया था, अतएव, कृष्ण के राज्य से 
सम्बन्धित होने पर भी नारायणु-गोपाल पांडवों से लड़े थे | इसी प्रकार चिन्ति- 
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प्रदेश नमदा के दक्षिण माहिष्मती-मान्धाता का पुराना नाम ज्ञात होता है जो .. 


इतिहास में चेदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ का राजा शिशुपाल भी कौरों का 
पक्तपाती था। उससे कृष्ण की टक्कर हुई और राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण ने 
उसका अन्त कर डाला | इसके बाद अवश्य ही नमदा के दक्षिण का प्रदेश, 
बरवानी से लेकर जबलपर तक का इलाका, सुराष्ट्र के राज्य में मिला लिया गया 
होगा। उस समय से चिन्ति-सुराष्ट्र, यह भौगोलिक नामों का जोड़ा लोक में 
प्रयुक्त होने लगा था। 

कोंतवार प्रदेश जंगलों से भरा हुआ हैं | वहाँ जंगलों की शोभा अपूव॑ 
है। नदियों के कक्ष वन्य-सम्पत्ति और पशु-सम्पति से मरे हुए» हैं । किसी 
समय, जब राज्य ओर जनता के सम्बन्ध अच्छे. थे, यह प्रदेश घी-दूध से भरा 
हुआ था | भविष्य में भो जब जनता का भाग्योदय होगा, यहाँ की प्राकृतिक 
सम्पत्ति और पशु-धन से लोग मालामाल हो जाएँगे। कहते हैँ, यहाँ . गेरू, 
खड़िया, रामरज आदि बन्नी मिद्दियों का और पत्थर की गिट्टियों का भंडार 
भरा है| रंगीन मिंडी यहाँ खबीस मिद्दी (सं. कप्रिश प्रा० कबिस) कहलाती है। 
स्टेशन पर ही बजरी के ढेर लगे देखे | उसके तोड़ने वाले सौनगर कहलाते 
हैं | जलाऊ लकड़ी का भी जंगलों में काफी निकास है और जंगलों में रहने 
वाले मोगे या सहरिये जगह-जगह मध्टियाँ बनाकर कोयला फ्रकते हैँ । इमारतो 
लकड़ी में थौ के जंगल हैं; शीशम भी होता हैं| 


दतिया से तीन मील पर जैनों का त्तीर्थ सोनागिरि पहाड़ है जो जैन 


ऋषि-सुनियों की तपश्चर्या के कारण प्रसिद्ध निर्वाण-क्षेत्र हैं।अव इसका 
उद्धार हो रहा हैं| पचास से ऊपर मंदिर पहाड़ी पर बन गए, हैं, उनमें से 
बहुतों का संगमरमर से पुनः निर्माण हो रहा है | नये मंदिर नी बनते जाते हैं | 
लगता है कुछ काल बाद मंदिरों की नगरी के रूप में इसका विकास हो जाएगा । 
चन्द्रप्रभु के बढ़े मंदिर के सामने मान-स्तम्भ भव्य वन पड़ा है। मंदिर में 
भी फर्श नये ढंग का साफ-सुथरा है किन्तु संबसे अधिक आँख में चुभने वाली 
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वात यह हैं कि कला-प्रेम के कारण मंदिरों में जापानी दंग से चीनी के रंगबिरगे 
चौकों का प्रयोग होने लगा है। यह भोंडी च्टक-मटक जैनों की अपनी श्रेष्ठ 
वास्तुकला के साथ बड़ा अन्याय कर रही है जो अनजान में हो रहा है। परन्तु 
इसे बन्द करना चाहिए,। पहले युगों में पत्थर ओर संगमरमर को मोम की तरह 
भाँति-भाँति की उकेरी से सजा कर जैन श्रावकों और संध्रपतियों ने वास्तुकला 
केच्तेत्र में एक चमत्कार ही कर डाला था | और न सही, उसकी लाज से ही 
इस अज्ञान-जनित नये प्रयोग को अविलम्ब त्याग देना उचित है। 

दतिया में सारे भारत का तोर्थ मोरछे के बुंदेले महाराज वीरसिंह देव 
का सतखंडा महल है| दो खंड चरती के नीचे और पाँच खंड ऊपर बने हैं । 
प्रत्येक खंड में चार चौक और बीच में मंडप है जो क्रमशः उठते चले गए. 
हैँ । यह महल १७वीं शी की प्रासाद-निर्माण-कला का अद्भुत उदाहरण हैं। 
भारतवर्य में पुराने महलों के उदाहरण यों ही कम बचे हैँ, जो रह गए हू 
उनका भी अध्ययन अभी तक नहीं किया गया | महलों के भिन्न-भिन्न भाग 
मंदिर कहलाते हैं, जैसे सुख-मंदिर जहाँ राजा विशेष रूप से समाज करके 
संगीत-नृत्य का सुख लेते थे। प्राचीन हिन्दू-काल के महलों की परम्परा मध्य- 
कालीन महलों में आई और विकसित हुईं | फिर मुगल और राजपूत राजाओं 
के महलों का युग आया और कितनी ही नयी बातें प्रासाद-रचना में शामिल 
हो गई | महलों के भीतर के खानगी बगीचे नजुर्बाग के नाम से शुरू हुए 
जल-विहार के लिए: सावन-भादों नामक दो विशेष महल बनाए, जाने लगे | 
वीरसिंह देव का यह महल अकबर के फतेहपुर-सीकरी वाले पँचखडे महल की 
तरह हिन्दू परम्परा पर. आश्रित है। महल का प्रवेश-द्वार आज भी 'सिंहपौरः 
कहलाता है | चौथे खश्ड पर मण्डप की शोभा विशेष सुन्दर है, वहीं सुखसाज 
का सुह्ग मन्दिर था। यहाँ छत में चित्र लिखे हुए थे ओर खम्भों पर उकेरी 
बनी थी | सबसे ऊपर की गूमट में बहार बुजे या हवा महल था। अब इस 
महल की जो दुर्दशा है उसे कहने के लिये हमारे पास शब्दों का टोटा हैं। बसाए, 
हुए शरणार्थियों ने इसे घूरे का ढेर वना दिया है। यह बुन्देलखएड के राष्ट्रीय 
गे का स्मारक और प्रासाद-कला का ती्थ है। क्या कोई इसको वात सुनेगा १ 


२६० कला! और संस्कृति ही 


“दतिया. में महाराज का पुराना शस््ागार या. सिल्हखाना है |; उसमें से 


राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये कुछ नमूने चुन लेने के लिये श्री महाराज साहब ने 
उदारतापूवक हमारे ,विभागय को आमन्त्रित- किया था| शहर में गढ़ के भीतर 
जो पुराना महल है उसके सामने ही दो 'सिप्पे? ( आधी नाल.की तोप जो 
अंग्रेजी मॉरटर के तुल्य हुई ) रखे हुए; हैं। किले के वाहरले और भीतरले 
द्वारों के बीच का घूमा हुआ भाग राजस्थान में 'घूघस? और बुंदेलखरड, 


'रेनू! कहलाता है| वहीं एक भारी, लगभग ८ फुट नाल और दो फुट व्यास. 


की तोप रकक्‍्खी हुई हैं जिस पर एक लेंख खुदा है। -उसके. अनुसार अकबर 
ह्वितीय के समय सें संवत्‌ १८८८ में पारीछित महाराज के राज्यकाल में दलीप- 
नगर के मुहीउद्दीन नामक लुहार ने यह तोप ढाली थी | आश्चर्य है, केवल 
सवा सौ वर्ष पहले एक साधारण लुहार की भटद्टी इतनी बड़ो ढलाई का-काम 
कर सकती थी जो आज भी इने-गिने कारखानों में ही हो सकता हैं। इसी 
तरह की बहुत सी बढ़ी तोप मध्य काल में ढाली गई जो जहाँ-तहाँ पुराने 
, किलों में व्रिखरी हुई हैंँ। किसी समय उनका संग्रहात्मक इतिहास बड़ा 
रोचक होगा। 


गया | सिकलीगरों से उस विषय की मूल्यवान्‌ सामग्री मिल सकती है। अलवर 
के अजायब-घर में लगभग दो हजार तलवारों का संग्रह है| उसे देखने के 


बाद पहली बार हमें अनुभव हुआ कि इस विषय की कितनी शब्दावली, अभी. 


तक बच गई है। समय रहते उसका संग्रह होना आवश्यक है | सोमेश्वर के 
समय (११२७-११ ३८ ३० ) के 'मानसोल्लास? के 'शस््नरविनोद! प्रकरण में 
शत्रों का पर्यात्र वर्णन है। पुनः १४वीं शती के आरम्भ में मैथिली भाषा में 
लिखे हुये “वर्णुस्नाकरः ग्रम्थ में पाएयायुध और दंडायुप्र भेद से दो तरह 

हथियार बताये हैं ओर ३६ प्रकार के ढंडायुधों का उल्लेख किया गंया है। 
सन्‌ १४२१ में विरचित पृथ्वीचन्द्र-नचरित में ३६ दंडायुधों की सूची इस 
प्रकार दी हुई हैः--१. वच्र, २. चक्र, ३. धनुप, ४. अंकुश, ४५, पंग, ६ 
छुरिका, ७. तोमर, ८, कुंत, ६. चिशूल, १०. भाला, ११. सिंडमाल, ३११ 


पुराने हथियारों पर अभी कोई अच्छा परिचयात्मक ग्रन्थ नहीं लिखा : 
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भुसंडि, १३. मक्तिक, १४, मुदगर, १५. अरल, १६. हल, १७, परशु, श्८, 
पक्ढि, १६. शविष्ट, २०, कणय, २१, कंपन, २२. कर्तरी, २३, तरवारी, २४. 
कुद्दल, २४. दुप्फोट, २६, गदा, २७. प्रलय, २८. काल, २६. नाराच, ३०, 
“पाश, ३१, फल, ३२. यंत्र, ३३. द्रस, ३४. दंड, ३५, लगड, २६. कटठारी | 
उसके लगभग डेढ़ शतो बाद के आईन-अकवरी? में भी शाही सिलहखाने के 
हथियारों का वर्णन (आईन ३५) है, जिसमें सोमनाथ-पाटन की बनी हुई बढ़िया 
फौलादी तलवारों का और जामघार एवं खपवा नामक गुजरात को कटारियों 
का विशेष उल्लेख है। श्पवीं शती के सुजान चरित में भी जाटों द्वारा दिल्‍ली 
की लूट के प्रसंग में हथियारों का अच्छा वर्णन है, यथा :--- 

तुपक तीर तरवार तम्ंचा तेगा तीछुन । 

तोमर तबल तुफंग दाव लुट्धियों तिहीं छुन ॥ 

पद्दा पष्ठी परस॒ परसि बिछुवा बर बॉके। 

वललम बरदछा वरछि घनुप लिय लटि निसोंके ॥ 

घुगदा गुपत्तरी गुरज डाढ जमकील सुतारी | 

सूल अंकुसा छुरी सुधारी तिष्प कुछठारी ॥ 

सिप्प सिरी सनाह सहसमेखी दुस्ताने,। 

मिलम टोप जंजीर जिरह लुट्टिय मस्तानें ॥ 

, पदंखर रावंखर लवक्खराग वागे रु निपंगा। 

आरायुध ओर श्रनेक ओर चिलतह बहु अंगा ॥ 

[ झुजान चरित?, पु० १७२ | 

सूदन की नामावली हमारे अधिक निकट हैं और लगभग उसी युग 
की है, जत्र दतिया का सिलहखाना बन रहा था। यहाँ पहली बार हमने 
है की महीन कड़ियों की बनी हुई हाथी की रक्तात्मक भूल देखी। यह चार 
हिस्सों म॑ बनती थी। मुँह को ढकने वाला भाग 'सिरी?, दोनों बगलियों में 
लटकने वाला भाग 'पाखर', और दुम की ओर पुट्टों को बचाने वाला भाग 
“पिछाड़ी? कहलाता था । हाथी के दाँतों पर खाँग लगे हुए, दो दक्कन रहते 
थ्रे जिन्हें 'मुहालाः कहा जाता था। घोड़े का बख्तर और मोहरा भी देखने 
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को मेला | घोड़े का मूँहः ढकने वाला लोहे का कड़ीदार पद्धा अंधियारी! 
कहलाता था | 
हु आदमी का जिरह-बख्तर भी देखा। अच्छा सिपाही सिर से पेंर तक 
बख्तर से अपने आपको. ढक कर बारह हथियार बॉँधता .था, ऐसा प्रसिद्ध है। 
इस बाने को 'बारहबान? कहते थे) पूछने पर बारह हथियारों की यह सूची 
बतायी गयीः-- १. तलवार, २. तमंचा, ३, बिछवा, ४. जमदाढ़ या जमदहिया, 
५४. कटार, ६. चक्र, ७, कमान, ८. बंदूक, ६, सांग, १०, ढाल, ११, बाँस, 
१२, बख्तर | जिरहे और बख्तर का भेद, तथा .मिलम और टोप का भेद 
मुझे उस दिन पहली बार मालूम हुआ। लोहे की .कड़ियों का बना हुआा 
अंगरखा जिरह कहलाता था । इसी के लिए गोसाईं जी ने 'अंगरी? ( अयो० 
१६।१३ ) नाम दिया है। अंगुलीयक या अंगूठी के आकार की कड़ियों को 
मिलाने से बना होने के कारण इसका यह नाम पड़ा । अवेस्ता जाय, पहलवी 
जाइ, पाज़न्द ज़रेह से यह शब्द निकला हैं| बख्तर उस प्रकार का जिरह था 
जिसमें आगे-पीछे लोहे के तबे लगे रहते थे। उन्हें चार आईना? ( आईने 
. की शक्ल के दो आगे, दो पीछे के लोहे के तवे ) कहते हैं। आईनों में आड़ी 
सलाखें जड़ी रहती हैँ, जिन्हें 'पसली? कहते हैं । जो पसलीदार हो वह “बख्तर 
कहा जाता है जिरह के ढंग का ही पाजामा बनता था। सिर पर लोहे 
टोप पहन कर कड़ियोंदार कालर गरदन पर लटकायी जाती थी जिसे 'फिलम! 
कहते थे | दोनों के लिए 'मिल्मम टोप! शब्द हिन्दी में चल पड़ा | नाक की 
रक्षा के लिए. आगे लटकता हुआ मिलम “नकाब? कहलाता था। टोप को 
गदन से बाँधने की कड़ीदार जंजीर 'पवाई? कहलाती थी। अन्दर रूईं भर कर 
बनाया हुआ किमख्वाब का अंगरखा जिसके ऊपर लोहे के परत जड़े रहते थे, 
चिलता? कहलाता था | उसके भीतर मगर की पसलियाँ भी रूई में भर देते थे। 
मस्त हाथी को वश में करने के लिए पूरे लोहे का भारी अंकुश 
4ाजघाव? कहलाता था। यहाँ एक दोहरा ग़ुज भी मिला जिसमें ऊपर नीचे 
के दोनों सिरों पर चीमरी की भाँति का एक-एक लोहे का फॉकदार फूल लगा 
हुआ था। एक चार नाली की चौनाली तोड़ेदार बंदूक थी; कुछ दुनाली भी 


ना 
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थीं। छोटी और बड़ी “रन्दापनास? बंदूकें देख कर चित्त प्रसन्न हुआ | किले 
की दीवार में, जिसे यहाँ “रर? कहते हैं, ऊपर कुछ सूराख या मोखे बने रहते 
हैं, जिन्हें आजकल 'तीरकस? कहते हैं और पुराने समय में “रन्त्रर कहते थे । 
अलवर के किलेदार से हमें इनके लिए ( कंगूरों में बनी हुई ) 'वारियाँ? शब्द 
मिला था| रजत! से ही 'रॉँदः बना है। ऊपर के राँद में बंदक रख कर दर 
के दुश्मन को मारा जाता था | जब शत्रु किले की फसील के ठीक नीचे आ 
जाता था तब जड़ के या नीचे के राँद में बंदूक रख कर निशाना मारते थे | 
हमने इन मोखों को पास से देखा तो प्रत्येक के भोवर तीन-तीन मोखे थे, एक 
बीच का जिसे 'सामुखः कहते हैं, एक दाहिना ओर एक डेरा ( ऋवॉँया )। 
किसी समय इन रॉंदों में से तीर चलाये जाते श्रे जिससे 'तीरकस? नाम पढ़ा 
होगा । पीछे बंदूक का प्रयोग होने लगा । उसी के लिए बड़ी बंदूके “रन्दापनास? 
कहलातो थीं | 
“ऋुलंग? हथियार भी पहली वार देखने को मिला | यह एक लोहे के 
डे में दूसरा नुकीला डंडा लगा कर बनाया जाता था, जिससे माथे पर चोट 
करते थे । कुलंग पत्ती की चॉच की तरह होने से इसका यह नाम पड़ा । 
गुप्तीदार कुलंग भी बनाये जाते थ्रे । कई तरह की तलवारें देखीं, जसे 'फोका! 
तलवार, 'नागदमन?, जिसकी धार दाँतेदार या लहरिया होती थी, 'सोसन कत्ता? 
और “चौड़ा तेगा? | दो.जीभम की द्भलिया कठार, लद्धरदार कटार और छोटी 
कटारियों [ सं० कर्त्तरी ] भी देखीं। 'विछुवाः नामक हथियार पर जगरदम्बा की 
मूर्ति बनी थी | पाँच अँगुली और छल्लेवाला वध्नखा भी देखा जिसके छल्ले 
' में तर्जनी और छिगुनी डाल कर गिरिफृत की जाती थी | 
एक गप्तीदार फरसा था जिसके बेंट पर हाथी का मुँह बना था। 'मारू 
दालदारः एक नया हथियार देखा जिसके बीच में ढाल लगी थी ओर दोनों 
ओर नोकदार दो छोटे भाले लगे थे। इसे बीच से पकड़ कर लड़वया बचाव 
और मार एक साथ कर सकता था। कड़ात्रीन? बंदूक वह थी जो एक तरफ 
लटकी रहती और केवल पैंतरे से चलायी जाती थी, उसमें आँख से निशाना 
नहीं साथा जाता था। छोटे-बड़े अनेक प्रकार के तमंचे ओर बंदूक भो लड़ाई 
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में काम आती थीं। पिस्तौल छोटी गोपीदार, पिस्तौल छोटी पथरकला की, : 
पिस्तौल टोपीदार और-पथरकला की ( जो टोपी और चकमक दोनों तरह से 
चिनगारी प्रज्वलित करके चलायी जाती थी )--ये तीन प्रकार देखे । पथरकला ._. 
को बंदूकें और तमंचे पुराने दंग के थे। उनमें चकमक पत्थर की रगड़ से 
चिनगारी उत्पन्न होकर बारूद में आग लगती थी। पथरकला का दनाली 
तमंचा, पथरकला की कड़ानीन, पथरकला को बंदूकों के कई नमूने थे | 
ह थीचिक्कार! एक प्रकार का लोहे का वनां हुआ भारी भाला थां 
* जिससे पैदल सैनिक हाथी पर वार करते थे। छोटा भाला बुटी? कहलाता था| 
हाथी के घँसने का लोहे का 'घूँसा! नामक हथियार भी होता था। सांग! और 
सांगी? बिल्कुल लोहे का बना हुआ भाला था। पृथ्वीचंद्र-चरित” में इसे 
“रंग? कहा गया है । इसका फल कनेर की पत्ती के समान नोकदार होता था; 
इसलिए 'सांगी कनेर पत्तीदाए यह नाम चालू हो गया | 
एक छोटी अडद्धा तोप का नाम 'तोप गोरे की? बताया गया | ज्ञात हुआ 
कि इसमें गोरे पत्थर ( एक प्रकार के मुलायम पत्थर का नाम ) के गोले भर . 
कर चलाए जाते थे। 
इतना सामान महाराजा साहब ने पहले से ही छुटवा रक्खा था | फिर 
हम उनके सिलहखाने ओर शरस्त्रों के गोदामों में गए.। वहाँ भी काफ़ी रोचक 
सामग्री मिली | सबसे पहले मेरा ध्यान गोलचक्र पर गया'जो बीच में अंगुली 
या डंडा डाल कर तेजी से घुमाते हुए गर्दन का निशाना लगा कर दूर -पर फेंका 
जातां था। प्रथ्वीचंद्र-चरितः की सूची में “चक्र” का नाम आया है। गिरे हुए 
तोर उठाने के लिए. 'फूल? नामक 'एक यंत्र होता था जिसके सिरे पर एक 
फॉकदार फूल लगा रहता था| कुल्हाड़ी की तरह का एक हथियार मिला जो 
तबल' कहा जाता था और जो घसुजान-चरित? की सूती में है| 
तीर-कमान मध्यकाल का खास हथियार था। धनुवंद के ग्रन्थों में बाण, 
घनुप बनाने और उनके प्रयोग के अनेक विवरण मिलते हैं | नेपाल के राज- 
कीय पुस्तकालय में सुरक्षित “धनुवेद संश्क' ( सं० ५४७ ) अन्थ में निम्न 
विषय हैं--धनुर्धर-प्रशंसा, धनुर्धारण-विधि, धनुःप्रमाण, गुण-लक्षण, 
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, फल-लक्षण, पायन-विधि, नाराचनालिका-लक्षण, स्थान, गुणमुप्टि-लक्षण 
धनुम॒श्ि-लक्षण, लक्ष्य-लक्षण, शर-लत्षण, लक्ष्त-संचालन-विधि, शीत्र-साधन, 
दूर्पातित्र, इृढुं-प्रहारता, हीन-गति, लक्ष्ब-चलन गति, घधनुगति, बाणु-मंग, 
वराठिका, विन्दुक, गोलयुग्म शब्दभेदी आदि | कुछ दिन पूर्व अलवर से हमें 
“रिसाला तीरंदाजी? नामक हस्तलिखित फारसी ग्रन्थ मिला था। उसमें ये सत्र 
विपय फारसी की चुस्त शब्दावलो में व्यीरेवार लिखे हैँ | दतिया के सिलहखाने 
में कमानें रक्खों देख कर हमने अनुमान किया कि वे बाँस या लकड़ी की 
बनी होंगी, . पर हमें बताया गया कि रेशम कूट कर उसे सरेस से पतली 
लकड़ी पर चिपका कर घनुप बनाते थे जो मुड़ने या ककने पर भी ट्ूटता न 
था। तीर के पिछले सिरे पर एक खाँचा बना रहता है जिसे डोरी या गोशे 
पर रखकर तब्र डोरी को पीछे की ओर खींचते थे | यह चिरा हुआ सिरा 
'सपाल? कहलाता था। डोरी ताँत की या रेशम की बनाई जाती थी | तीर 
कई ग्रकार के थे, 'फुलीदार', जो सिफे निशान डालने के लिए चलाए जाते 
श्रे, जिन्हें तुका? भी कहा जाता था; भालदार, वह तीर जिसके फल में 
नोक या श्रनी हो; “चौपैला? ( चौपहल फल का ), कनेरपत्ती का ( लम्बी 
पतली धारदार पत्ती की आइति के फल का )। नावक का तीर भी देखा | 
बह नली में रखकर चलाया जाता था। नली धनुष में ही अटक कर रह 
जाती थी पर उसमें रखा हुआ नावक पूरे वेग से हवा को चीरता हुआ निशाने 
में पूरा का पूरा घुस जाता था, अतएव उसका बाहर निकालना कठिन या 
असम्भव था | स्कूल में पहले कभी “चले चन्द्रवान, ब्रनचान ओर कुदकबान; 
चलीं कमान; घूम आसमान, छवे रह्योः यह पद्म पढ़ा था। यहाँ पूछने पर ज्ञात 
हुआ कि 'चन्द्रवान! के भाल में चन्द्र लगा रहता है जिससे वह दोहरा घाव 
छेदता था। बनबान? में आगे गुटका सा लगा रहता था जिसमें ज्वलनशील 
पदार्थ भरा रहता था। चलाते समय उसमें आग लगाकर बाण छोड़ते थे । 
कऋ्रुहकवान! में आगे एक ढीवरी लगी रहती थी जिसमें चार छेद होते थे । 
उनमें आगे से हवा भरती और पीछे से निकलती थी और कोयल कृहकने का 
सा शब्द होता था जिससे यह नाम पड़ा था। 'तिभालिया? ( तीन नोक की ) 
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गुप्ती, नाहरमुखी ब्रेंट की गुत्ती, तिपहलां वल्लम, अखियादार ( अणी  नोक ) 
पेशकब्ज भी देखा । 'तूल? वह डंडा होता था, जिसके सिरे पर एक ठोस फूल 
चना रहता था जिससे सिर पर चोट मारने का काम लिया जाता था.। 

कटार हिन्दू काल का हथियार था | उसकी बनावट इस प्रकार की होती 
है। दो सीधी पत्तियों के बीच में दो आड़ी डंडी लगी रहती हैं। पत्तियों का 
ऊपरी सिरा खुला हुआ और नीचे का एक कमांचे से जुड़ा रहता है। इसी 
कमांचे में फल लगा रहता है। खड़ी पंत्तियों को “टालें), आड़ी डंडियों को 
भोगली?, कमांचे को 'कन्घा? कहते हैं। फल में ऊपर के हिस्से में सुन्द्रता के 
लिए पान को आकृति और बीच में नस चनी होती हैं, ओर अलग-बंगल का 
हिस्सा 'सींकः कहलाता है । के हर 

तलवारों के अनेक भेद हैं | मूठ और फलों की रचना से उनके अलग- 
अलग नाम पड़ते हैं। तेलुगु भाषा में 'खड़-लक्षुण शिरोमणि? नामक एक 
ग्रन्थ मिला था, जिसे मद्रास विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग के अध्यक्ष प्रो० 
वेंकटराव ने प्रकाशित किया हैं। उसमें १३० के लगभग तलवारों के नाम दिये 
हुए हैं। ये नाम अरबी-फारसी की परम्परा प्रकट करते . हैं, जो अवश्य ही 
भारतवर्ष में इस्लामी राज्य के बाद यह चालू हुए.। इनमें कुछ नाम विलायती 
परम्परा के भी हैं | टीकमगढ़ के दीवान श्री कर्नल सज्जनसिंह ने एक वार मुझे 
तलवारों और मूठों के सम्बन्ध में कुछ शब्द बताए, थे। उनसे इस विषय में 
मेरी रुचि जाण्त हुई और मैंने उनसे प्राथना की कि वे इस विषय के-अपने 
ज्ञान को लिपिबद्ध करने की कृपा करें| वे सम्भवतः ऐसा कर भी रहे हैं । 
उन्होंने मूठ के अलग-अलग भागों के नाम बताए जैसे-१. फूल, ०. कटोरी, ३.' 
कंठ, ४. अंबिया, ५. परज, ६. चौक, ७. गटा, और ८. चुंजक | इसका एक 
दोहा भी उन्होंने कहा था? इस यात्रा में ज्ञात हुआ कि फूल के ऊपर की गोल 
फुटक 'निवौरो? कहलाती है। कटोरी को “विलिया?, क्ठ को गला? ग़द्टों को 

१पर्ज चौक चुंजके गटा अम्रिया ठोली फूल | 
कंठ कटोरी ये सखी नो नग गिनिए मूठ .| 
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तोड़े! और अंबिया व चुंजक के जोड़ को “चौक” भी कहते हैं । किन्हीं मूठों में 
कटोरी के ऊपर लम्बा टंड-सा निकला रहता था, उसे 'नेतुआ' कहते थे। अंबिया 
को पुतली और फारसी में 'बुतः भी कहते हैं | कहीं-कहीं निवौरी में एक कड़ी पड़ी 
रहती है जिते 'नथली! कहते हैं | दतिया में उसका नाम “दस्कती” भी मिला । 
दस्तखत करने वाली सुहर की आकृति से मिलने के कारण उसका नाम पड़ा 
होगा। मूठ को फारसी में "कब्जा? कद्दा जाता है। मूठ में नीचे जो चिम्टा-सा 
निकला रहता है उसका नाम संस्कृत के 'मानसोछास? में 'सूसकः मिलता है, 
क्योंकि शिंशुमार या संस के खुले हुए मुँह से उसकी अआक्षति मिंलती है। 
आशभपष॑णों से भी आहमुखी या सँस-मुखी जो सिरे बनाये जाते हैं इन्हें 'सूसक! 
कहा जाता था। मध्यकालीन शब्दावली का यह पारिसापिक शब्द था। चुंजक 
की व्युत्त्ति “चुंज' ( चोंच ) से ज्ञात होती है। श्री सब्जनसिंह जी ने मुझे कुछ 
तलवारों के नाम भी वताए थे, जैसे शिवदासी, पुर्तकाली हजारा ( जिसके फल 
में पाँच नाल पड़ते हैं ), अलेमानी, गुजराती ( तीन नाल वाली ), नादौत 
( राजपीपला रियासत का पुराना नाम नांदोत था, वहाँ की दो नाल वाली 
तलवार नादौत कहलाती थी; आईन-अ्रकबरी” में भी नादीत तलवार का 
उल्लेख हुआ है )। इस विप्रय की शब्दावली अपार है और विपय भी रोचक 
है। परज ( किंगर-गार्ड ) के साथ की मूठ, जिसमें चौड़े पक्खे भी लगे 
हों, खपरियादारः कहलाती है। म्यान के हिस्सों के भी अलग-अलग नाम 
होते हैं। ऊपर की सजावट 'मुँह-नाल” और नीचे की तहनाल! कहलाती 
। एक छुरी को म्यान की तहनाल कुछ आगे निकली हुई थी, उसका नाम 
एड्रदार तहनाल' बतलाया गया । तलवार की वहनाल में पूँछरी', 'चौंथ?, 
'कौंथ! कई प्रकार की बड़ी-छोटी सजावट नीचे की ओर चनती थी | 
दाल भी कई तरह की होती थी । मुरादाबादी दालें धातु की बनी होती 
थीं | गेंडे की खाल, की ढालें तो सुनी और देखीं थी, पर यहाँ रेशम कूट कर 
बकरे के खून के साथ जमाई हुई ठालें दिखायी गई जो 'सिलट' कहलाती हू । 
ढाल के पीछे हाथ डालने का फन्‍्दा 'हथमासी' ( हस्तपाशिका ) कहलाता हैं | 
दतिया के सिकलीगर छुट्ट्ू की सहायता से हमें इस सिलहखान को 
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ठोक से देखने की आँख पाप्ते हुई | हम छुट्ट गुरु के ऋणी हैं। अत्यन्त सोम्ब 
ओर विनीत, वह भारतीय परंम्परा का भंडार था। उसने बताया कि तलवार 
आर गद्दका-करी के हाथ ओर दाँव न्यारे-न्वारे | गदका-फरी से अम्बास 
कंग्या जाता था। एक सुन्दर गदके के दस्त में भीतर दाने पड़े हुए थे जिसके 
कारण प्रयोग के संमय वह बजता था। गदके के साथ की ढाल 'करी? कहलाती है। 
वह सूत से बुनी हुईं बहुत हल्की होती हैं । गदके के तीन पेंतरे और तलवार के 
पाँच पैंतरे होते हैं । पेंतरों (पदान्तर) के लिये पुराना शब्द 'स्थान? है | संस्कृत में 
कहा है स्थानानिधन्विनां पंच! । ये ही पाँच तलवार के भी पेतरे हैं | अलवर में 
मुझे ज्ञात हुआ था कि कदारों और तलवारों का लोहा कई प्रकार का बनाया जांवा 
था, जैसे १. सकेला ( बहुत कड़ा लोहा जिसे ताव दे कर पक्का करते थे ); २. 
खेड़ी ( सकेले से उतर कर मुलाबम ); ३. गजवेल ( फौलाद से ज्यादा मुला- - 
यम ); ४. फोलाद; ५. नालपारा (खेड़! ते मिलता हुआ नरम लोहा) । भारतीय 
फोलाद की कीर्ति सिकन्दर के समय में भी बूनान तक पहुँच गई थी और पंजाव 
के वीर गणु-राज्यों ने संधि के समय अपने यहाँ की असल फौलद उसे नेंट में 
दी थी | बढ़िया-फोलाद में बढ़िया रंग, अचर, और जौहर निकलता हैं। सतियों 
का जौहर 'जतुयहं ( जउहस-्जोहर ) शब्द से बना है; तलवार का जौहर 
जवाहिरों का रूप हैं। तलवार का फल जव तैयार हो जाता हैं; तब उस पर 
मसाला फेरन या रगड़ने से .सिकल्लीगर चमक पैदा करते हैं । उस समय उसमें 
गोल-गोल चक्कर और निशान प्रकट होते हैँ, सारे फल पर कबूतर की सी 
आँखें बिंखर जाती हैं | ये निशान जौहर कहलाते हैं। 'मानसोल्लास? में इन्हें 
धोगर' कहा है | विलायती 'ऊने? सकरे, ठेढ़े ओर बढ़िया लोहे के आते थे और 
उनके फलों पर अबर जैसा निकला होता था| 'ऊना' का अर्थ हैं कम लम्बाई 
की तलवार । तलवार की लम्बाई सदा से तीस अंगुल से अधिक रखी जाती 
थी, ओर वत्तोस अंगुल के भीतर होती थी | इसी कारण तलवार का एक पुराना _ 
नाम निश्त्रिंश! पड़ गंया था | इसो प्रकार की एक परम्परा किले की चार-दीवारी 
या डंडे की ऊँचाई के विपय में भी मिली । अलवर के राजगढ़ के किले के 
किलेंदार से यह जान कर मुझे अल्यन्त प्रसन्नता हुई थी कि किले का डंडा हर 
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जगह १८ हाथ ऊँचा रक्‍खा जाता हैं। ज़ातकों भें अटड्डारह हाथ ऊँची प्राकार 
( अट्टार॒स-हत्थ पाकार ) का बहुत वर्णन आता है| वह परम्परा आज तक दर्म- 
निर्माण में चली आई है | इसी प्रकार तलवार की लम्बाई के विपय में भी हे 
ऊना? और दमतमाचा? तलवार सामान्य लम्बाई से छोटी होती हूँ । 

तलवारों की किस्मों के नाम अनेक हैं। उनकी अच्छी सूची अलवर से 
मिली थी । यहाँ प्राप्त कुछ नाम इस प्रकार हँ--बन्द्रो, फिरग, मवइ, केची, सिरोही 
जुनव्बी, टुनावी, शाहजहाँपुरी तेगा, पचनाली, चौनावा तेया, पचनावा, अलेमानी 
हलव्बी आदि । बन्दरी' तलवारें विलायतों से आती थीं और बन्दरगाहों पर 
उतरती थीं। “बारहबन्दरी? प्रसिद्ध हो गई थीं, जैसे जहाजी, मोतनी, कँची 
मवई, फिरंगी आदि । “खड़ लक्षण शिरोमणि? ग्रन्थ में बीस बन्दरियों का 
उल्लेख है, जैसे, चान्दू बंदर, गोआ वन्द्र, महमद बन्दर, वेल बंदर, नाट बंदर, 
आरा बंदर, फ्रांस बंदर, जगना ( ? ) बंदर, पूतनकेशि बन्दर, येना वन्द्र, लैमनी 
बंदर, मोनाबी बंदर, तिनाबी बंदर, बूरे बंदर, पामू बंदर, श्वालू बंदर, बत्ताली 
बंदर, कायन्ते बंदर, अंग्रेजी बंदर, मुहम्मद बंदर | इन बंदरगाहों की पहचान 
करनी आवश्यक है, जहाँ से विलायती तलवारों १८ वीं शर्ती में भारतवर्ष में 
आने लगी थीं। 

तलवार के फल में हलका खाँचा बनाया जाता था जो 'नाब? कहलाता 
था | उसी से पाँच सींकों वाला तेगा पचनावा? कहलाता था | यदि नाव या नल 
फल की पूरी लम्बाई तक न होकर आधी दूर तक हो तो उसे 'तोड़ा? कहते थे। 
तीन सींक॑ पड़ी हुई तलवार जुनव्बी? कहलाती थी, जिनकी अंबिया भी सींकेंदार 
होतो थी | अलवर के सिलहखाने में दो सींकों वाले फल को 'जनूती! ओर तीन 
को 'फरुखवेगी? बताया गया था । सिकलीगरों के बताए नामी की एक-दूसरे से 
ठुलना करके उनकी ठीक पहचान करना आवश्यक जान पड़ता है। नामों के 
अनुसार खड़ों के चित्र भी लेने चाहिए.। तब इस विपय का स्पष्टीकरण हो 
सकेगा | रूमी तलवार में फल सपाठ होता है, नल-सींकें नहों होतों | उसका 
खमदम दसरा ही होता है। सींके होंगी भी तो अधकट या आधी दूर तक ही 
होंगी। नीमचा? या 'बचकानी? तलवारें भी होती था, जिनको लम्बाई आधी 
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या उससे कुछ बढ़ी होती थी.। 'िंग? -टेढ़ी तलवार को कहते हैं | संस्कृत खडे 
( हिन्दी खाँडा ) तेंगे का ही भारतीय नाम था। शाहजहाँपुरी तेगें मशहूर ये 
जो विलकुल सपाट होते थे, फल में नल-सींकें नहीं डाली जाती थीं ।, आगे का 
फल 'ककवा,” पीपला? या अलम? कहलाता है। खाँडे में पीपला चौड़ा और 
दुधारा या एक-बारा भी बनता था | आहनी (लोहे के) तेंगे पर सुम्मी से चित्तियाँ 
डाली गयी थीं | तेगा अजीजखानी, तेगा वर्दवानी ( जिसकी पीठ या पूठ चौड़ी 
होती थी ), सिरोदी घाट की तलवार, गुजराती तिनावा, तेंगे आहनी दो-सींकें ' 
आदि अन्य नाम भी मिले | सुलतानशाह्ी, ताजूशाही, सलावा (खमदार), कत्ती 
(सीधी) मूठ (उल्टे खम की) सटैंठ (सीवे खम की) आवेरवा, हुसैनी, मिसरी 
ईरानी, हलव्बी (लम्बे घाट) की, नागफनी (ऊपर चौड़ी, नीचे संकरी), विलायती 
खुरासानी, अ्लेमानी अस्फहानी; लहरदार, सोसनपत्ता, तेगादलेलखानी, पत्चा 
शाही, अखेराज शाही, अस्तम्बोली, इत्यादि अन्य अनेक नाम अलवर से मुझे 
प्राप्त हुए थे | पुतली, नल, सींक, म्यान की सजावट, दम-खम आदि की दृष्टि से 
अनेक वादशाह और-राव राजे तलवारों की बनावट में भेद और विशेषताएँ पैदा 
करते थे जो उनके नाम से प्रसिद्ध हो जाती थीं। ह 

“कंमची? कच्चे फल की तलवार को कहते हैँ, जो कुट्टी होती ह और 
केवल जुलूस, खेल॑ आदि में काम आती है | 'कमची तानो? मुह्दावरा उसी से 
बना हैं | इसी प्रकार का नुमावशी सोगा? होता था जिसमें पीतल की कीलें 
जड़ी रहती हैं | सदन ने “सुजानचरित” में सहसमेखी दस्तानों का वर्णन कियां , 
हैँ | इन्हें ही फारसी में हजार-मेखी भी कहते हैं। कोहनी से कलाई तक पहने " 
जाने वाले लोहे के खोल, जिन पर छोटी-छोटी चमकीली बिरंजी या पीतल की 
कीलें जड़ी रहती थीं, सहसमेखी दस्ताने कहलाते थे | महीन फल का डंडा जिसमें 
: दोनों तरफ घार रहती थी सजा? कहलाता था| सोसन पत्ते की तरह के चौड़े 
घाट का सोसन कता कहलाता था | 

उँटों पर रख कर चलायी जाने वाली लम्बी बन्दृर्के 'ऊँटनाल? कहलातीं 
थीं। उन्हें जजाबल' भी कहते थे, जिसे आजकल सिकलीगर “जंजाल” कहतें 
हैं । छोटी बन्दूर्के रामचंगी? कहलाती थीं | शुड़सवार वल्लम का प्रयोग करते थे, 
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जिनमें लम्बा बॉस लगा रहता थां। छोटे बाँस का भाला होता था, जिसका 
इस्तेमाल पैदल सिपाही करते थे | जिसमें लकड़ी विल्कुल न हो, जो कुल लोहे 
का हो, वह 'साँग! कहलाता था। निजा? अपेक्षाकृत छोटा होता था जिसे घुसा? 
भी कहते है । 

इस प्रकार, १३ मई को चार घंटे दतिया का सिलहखाना देखते रहे। 
अगले दिन महाराज के निजी चित्र-संश्रह को देखने का सौभाग्य मिला | उसमें 
“बिहारी सतसई” के दो सौ से ऊपर चित्र हैं| प्रत्येक दोहे पर एक चित्र बनाया 
गया है, अतणव॒ ७०० चित्र किसी समय रहे होंगे। इसी प्रकार मतिराम के 
“तायिका-मेद” के सवेयों के भी अनेक चित्र मिले। एक भागवत में तीन सौ 
के लगभग चित्र थे | हिमाचल, राजस्थान और बुंदेलखंड के रजवाड़ों ने १८वीं 
शती में विलक्षण चित्रसाधना की | प्रत्येक रजवाड़े में महल के पोथीखाने के 
साथ चित्र-संग्रह भी रहता था | 

दतिया में ताल या सागर बहुत हैं । कहते हैँ, महाराज वीरसिंह देव के 
द्वारा एक ही रात में चावनी डाली गई थी, अर्थात्‌ ५२ इमारतों या तालाबों की 
नीवें पड़ी थीं। उनकी सूची, सम्मव है स्थानीय छानबीन से एकत्र की जा सके। 
इस समय के तालों में रामसागर ताल, करनसागर ताल (महाराज कर्णसिंह का) 
अच्छे हैं | तालाब बुंदेलखंड के अम्रतकुंड हैं | चन्देल राजाओं के समय से ही 
बरसाती पानी को, बॉघ-बाँधकर, तालों में संगहीत कर लेने की देशव्यापी 
योजना आरम्भ हो गई थी | तीन ओर का ढलान देखकर चौथी ओर बाँध- 
बॉधकर रातों-रात चुटकी बजाते बुंदेलखंड के बंनच्रशरीरी अधिवासी ताल या 
सागर बना डालते थे । ढलान या 'केचमेंट एरिया! के लिये यहाँ 'मुहानाा शब्द 
चलता है। महाराज पारीछत ने चिर्गाँव के पास वेन्रवती नदी पर एक बड़ा 
बाँध बँधवाया था | गुप्त जी की कृपा से एक बार पारीछा बाँध के दर्शन हमने 
किए. थे । महाराज पारीछत की छत्री में रामायण भागवत और रासलीला के 
अच्छे चित्र बने हैं, जिनकी रक््ता की भविष्य में बड़ी आवश्यकता है| वीरसिंह 
देव के महल और इन छुत्रियों ( राजाओं की समाधियों, स्थानीय मकत्ररों ) एवं 
सुराईयों ( रानियों की समाधियों ) को प्राचीन स्मारक मानकर स्थानीय शासन 
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शब्द का आज भी व्यवहार होता हैं। राजस्थान में तरह-तरह की आकतियों - 
वाली चूनड़ी को भाँति-मँतीली (माँत-मतूल्या ) कहा जाता है। ग्राचीन * 
बस्तों के वर्णन में गुतकालीन एक ग्रन्थ में कहा गया हैं--कुछ चौड़े मुँह के . 
पिटठारों में अनेक प्रकार के डहडहे (चटकीले) रंगों से रंगे हुए. तरह-तरह की 
आहइतियों (मक्ति-विन्यास) से सुशोभित महँगे, महीन और मुलायम अनेक वस्त्र 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार वल्लार्थियों के उपयोग के लिये रखे हुए थे ।* - 
जिन बच्नों में फूलों की कदाई होती थी, उनकी संज्ञा पुष्पपद्ठ होती थी ।* अनेक 
प्रकार के फूलों के अतिरिक्त भाँति भाँति की चिड़ियाँ भी बच्तों में कादी जाती 
थीं।? इसे असी तक राजस्थानी भापा में 'चिड़ीचुड़कल्याकी मातः कहा जाता 
। मोरनी की आकृति को भोरड़ी की भाँतः कहते हैं । 5 
भारतीय वच्तनों के इतिहास पर व्यापक दृष्टि डाली जाय, तो ऐसा लगता 
के हम सौन्दर्य के किसी नए लोक में पहुँच गए हैं | सोने-चाँदी के तारों 
रनों, मोतियों और मणियों से एवं कई प्रकार की चित्र-विचित्र आइतियों के 
अलंकरणणों से बच्चों को सुन्दरता प्रदान- करने की कला सीमा पर पहुँच गई थी | 
वस्त्रों में विविध माँति की आकृतियाँ चार प्रकार से उत्पन्न को जाती थीं। 
१. लकड़ी के ठप्पों की छुपाई से | इस काम के करनेवाले छिंपक या 
छीपी कइलाते थे | ठप्या संस्कृत स्थाप्यक से चना है। वाण ने इसके लिए 
रूप? शब्द का मो प्रयोग किया हैं। देश के प्रत्येक भाग में छपाई की कला 





क्षेघुचिद््योमकेपु. विविधोज्ज्वलविचित्ररंगरक्तानि सानाचित्रसक्ति- 
विन्यासविराजितानि परमम्हाहाणि सूच््माणि सुकुमारानंतवर्णानि दिव्यवस्त्र- 
कोटीशवसहखाणि स्थापितानि वस्त्रार्थिवाँ यथाभिप्राय परिसोगायथंम्‌ । 
( शण्डब्यूड”, छ० ४०४३ ) 

चन्र चस्द्रपु पृष्पाणि सूत्रेः क्रियन्ते से पुप्पपट्ट:। ( हृपचरित, ए० 

१००; टीका ) . 

उब्रहुविधकुसुम शकुनि शतशोमित, अतिस्वच्छ अंछुक । ( 'हपचरित': 
छघु० ११४ ) 


भारतीय वस्र ओर उनकी सजावट र्‌छप, 


फैली हुई थी; फिर भी राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और मद्रास के छपे वस्त्र 
अत्यन्त प्रसिद्ध थे | मद्रास के पलँगपोंश, जो अंगरेज्ो के बिगड़े उच्चारण के 
अनुसार अठारहवीं शी में 'पालस्थोर! कहलाने लगे थे, यूरोप तक छा गए थे । 
२, बुनते समय ही विविध रणों के धागों का इस प्रकार उपयोग करने 
से कि बुनने पर वह्ल में आकृति उत्तन्न हो जाय । गुजरात के पटोले और 
बनारस के किम्रखाब् के बस्त्रों में इसी प्रकार आकतियाँ बनाई जाती है। इसे 
संस्कृत में वान-कम कहते हैं 
३. बॉँधनू की रंगाई के द्वारा | राजपूताना, विशेषतः सॉँगानेर, पंजाब 
आदि प्रदेशों में इसका बहुत रिवाज था | व्याइली बहू के लिए चुनड़ी बाँवनू 
कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। वाण ने इसे 'बदू/ वस्त्र कहा हैं ( हर्षचरित 
पु० श्थर३ ) | 
४, सुडकारों द्वारा, जिसे संस्कृत में सूची-कर्म कहते थे | 
सूची-कर्म का विशेषता 
वस्तुतः सूची-कर्म या सुईकारी का काम कसीदा है, जिसका प्रचार प्राचीन 
' काल में और इस समय भी सारे देश में फैला हुआ है । काश्मीर के ऊनी 
शाल-दुशाले, पंजाब को फुलकारियाँ, चम्बा के रूमाल तथा सिन्‍्ध, कच्छ, 
काठियावाड़ की फुलकारियाँ और कॉाँच-टँंके हुए परेले, राजस्थान और दक्षिण 
की सोज़नो, लखनऊ की चिकनकारी ओर वंगाल के काँथे भारतीय सूची-कर्म 
या कसीदे के अत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरण हैं | उनकी तैयारी में रंग, भक्तिविन्यास 
ओर मानवीय सुरुचि और श्रम का अदूझुत संयोग मिलता है। गाँवों ओर 
शहरों म॑ बरसों तक मेहनत करके ख्त्रियाँ इन सुन्दर वस्तों को तैयार करती थीं, 
ओर जहाँ पश्चिमी लू! से जीवन का सौन्दर्य कुलस नहीं गया है, वहाँ आज 
भी करती हैं | एक लेखक ने ठीक ही कहा है कि बंगाल और विहार के घरों में 
तैयार होने वाले कॉँथे वास्तव में कूड़े पर से चुने हुए हीरे हैं? । फटी-पुरानी 
धोतियों और साड़ियों की किनारियों के खिचड़ी रंग के घायों को अलग-अलग 
। निकालकर उन्हीं फेंके हुए बच्चों पर भाँति-भाँति की फूल-पत्ती, वल्लरी, मनुष्य 
और पशु-पक्षियों की आकृतियाँ और धार्मिक कथानकों के दृश्य ऐसी सुन्दरता 
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से अंकित किए जाते हैं कि बिना देखे उन पर विश्वास करना कठिन है| काँथे : 
को सचमुच कोचड़ में से उत्पन्न कमल ही समझना चाहिए। 
स्वदेशा अभिग्राय और अलंकरण । 
कारी के काम में सब से महत्त्वपूर्ण बात स्वदेशी अभिप्राय और 
अलंकरणों का पुनः प्रचार है। वस्तुतः गाँवों में तो ये अलंकरण बहुत-कुछ आज 
भी सुरक्षित रह गए हैं। काशी-विश्वविद्यालय से दो मील पश्चिम कंदवा 
नामक छोटा-सा गाँव हैं। वहाँ कदमेश्वर शिव का गहड़वाल-युग ( लगभग 
श्यरवों शती) में बवगा हुआ एक शिवालय किसी प्रकार वच गया है। उसे 
देखने के लिये जाने का मुझे एक बार अवसर हुआ । वहाँ कच्चे घरों की 
सफेद भीत पर गेरू से लिखे हुए चित्रों ने मेरा ध्यान खींचा । 'मन में आया : 
कि जिन ब्र्रियों ने इन्हें बनाया है, उनकी भाषा में इनके नाम भी होंगे | एक 
द्वा त्री ने पूछने पर उन भित्तिगत रेखाचित्रों के लिए रंगना? शब्द का 
प्रयोग किया, और सुरज, अजोरिया (चन्द्रमा), सरीफा, डँवरू, चिरई आदि 
अभिप्रायों के नाम भी बताए | एक सुन्दर अलंकरण का नाम पाकर में गद्गद्‌ 
हो गया | वह अलंकरण आगगरे के ताज में मी में देख चुका था और तभी से 
नाम की खोज में था। दो रेखाओ्ओं से वननेवाले कोश यदि एक पंक्ति में एक- 
दूसरे के पेट में आगे पीछे लिख दिए जायँ, तो इस अलंकरण का सरल रूप 
बनता है। इसका नाम कंदवा गाँव की उस बृद्धा ने पुरइन? बताया। भेंने 
ठ॒रत ताड़ लिया कि 'पुरइन? संस्कृत 'पुटकिंनी! का जनपदीय रूप है और 
कमल के पत्तों से बनी हुई वेल का प्राचीन सरल रूप पुरइन में है। निस्सन्देह 
यह अलंकरण और उसका यह नाम, जो काशी-जनपद्‌ के एके गाँव में अभी 
तक सुरक्षित है, अवश्य ही दूर-दर तक व्याप्त पाया जायगा। 
लोक संस्कृति अनेक ग्राचीन रूपों की धात्री है । वस्त॒ुतः 'पुरइन?-अभि- 
प्राय कुषाण-काल और उससे भी प्राचीन कला में मिलता है। कला के 
अभिग्राय और अलंकर्ण हमारी सांस्कृतिक साषरा के बहुमूल्य शब्द हैं | उनके . 
रूप में हम अपने धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक निचारों को प्रकट करते 
हैं और अपने जीवन की वस्तुओं पर उन विचारों की छाप अंकित करते हैं। 
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यही कला के अलंकरणों का संस्क्ृति से अन्तरंग सम्बन्ध हैं। भारतीय कला 
की अलंकरणु-प्रधान भापा का देश और काल में अपरिमित विस्तार हुआ हैं । 
जो-कुछ हमने मन में सोचा, उसे कला के रूप में मूर्त अभिव्यक्ति प्रदान की | 
हमारे बस्तर, पात्र, शय्यासन, घरेलू सामान, शिल्प, चित्र, कुछ भी ऐसा नहीं 
है, जिस पर कलामयी भापा के रूप या शब्द अंकित न हों। ये रूप प्रत्येक 
संस्कृति अपने लिए. विकसित करती है ओर शताब्दियों की परम्परा के भीतर 

हैं सुरक्षित भी रखती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि बादरी संस्कृति के 
थपेड़ों से कला के निजी अलंकरण ओर रूप उख़ड़ जाते या ओमल हो जाते 
हैं| किन्तु राष्ट्रीय संस्क्ृति की प्राणधारा चुपचाप इसे सहन नहीं करती ओर न 
अपने अलंकरणों को उखाड़ने वाले बाहरी अलंकरुणों को आसानी से पैर ही 


जमाने देती हैं। आज हम अपने चारों ओर मचते हुए इस विचित्र संघर्ष 


को झूंहम दृष्टि से देख सकते हैं कि किस अकार भारतीय अलंकरण और 
कलात्मक अमिप्राय विदेशी अ्भिप्रायों के सामने पहले तो उत्कान्त हुए ओर 
प्राणवायु के लिए, छटपटाते रहे, और अच अनुकूल अवसर पाकर पुनः आत्म- 
प्रतिष्ठा पाने के लिए उत्सुक दें | कला का यह संघर्ष राष्ट्रीय जीवन का ही संघर्ष 
कहा जा सकता है । 
भारतीय सुई कारी 

सूची-कर्म या सुईकारी बस्तमों को सजाने की ऐसी सरल पद्धति है कि 
छोटी कन्याञ्रों से लेकर बड़ो-बढ़ियों तक सभी अपने अवकाश के समय में 
मामूली सुई और आवश्यक घागों की सहायता से घर के काम-काज में आने 
वाले कपड़ों पर अनेक प्रकार की कढ़ाई करके उन्हें सुन्दर और सुरुचिपृर्ण बना 
सकती हैं | प्राचीन काल में ती सारा देश ही एक प्रकार से इस कला में लग 
पड़ा था। आज विदेशों में सईकारी का रिवाज बहुत अधिक फैला हुआ है | 
कागज पर जैसे रंगों से चित्र लिखा जाता हैं, बसे ही वस्त्र पर सुई-डोरों से चित्र 
कादने की प्रथा के लिए, भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ता है। घरों में, शिक्षा- 
संस्थाओं में, बालिकाओं ओर ख््रियों के जीवन में सुईकारी के काम की दिन-दूनी 
रात-चौगुनी उन्नति होगी, ऐसी आशा है । 


श्ष्द 


' चिऋ-संख्या है 
पन्द्रहंवीं शती के कल्प- 
सूत्र से लिया गया 
हूँ। उसमें एक हंस 
अपनी हंसिनी और 
बच्चों के साथ पद्म- 
सरोवर में क्रीड़ा कर 
रह हैं। चित्र-संख्या २ _ 
में आठ हंसों की 
मांगलिक माला चतु- 


दंल' कमल के चारों : हंस, हंसिनो शोर शावक की पद्म सरोवर में क्रीड़ा 
(चित्र सख्या १) 


ओर सुन्दर मोड़-मुड़क 

के सांथ ठुमकती हुईं दिखाई 
गई हैं । यहं चिंत्र काल्पनिक 
नहों, वल्कि १०वीं शती में 
बने हुए उन गुजराती वस्त्रों 
पर से लिया गया है, जिन्हें 
अरब सौदागर गुजरात से 
मिश्न ले गए. थे और जो 
मिल्च की पुरानी राजधानी 
फुज़तात में वालू के नीचे दवे 
हुए. पाए. गए हैं और इस 
समय काहिरा के संग्रहालय 
में सुरक्षित हैं। चित्र-संख्या 


३ में बदरूम की जाली की 


तरह है। बंदरूम बन्दरूंम 
का हिन्दी-रूप है | भारतीय 





कला और संस्कृति 


है जहर 








(चित्र संख्या रे) 
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जाली के जितने कटाव हैं, उनमें केवल यही एक बाहर से आया हुआ है, 
जिसका नाम भी विदेशी है| शेप सब (जाली छुवाँस, जाली छुटठवाँस, डेर 
छुवाँस आदि ) भारतीय हैँ और उनके नाम भी संस्कृत से निकले हैं | बदरूम 
का अलंकरण मुग़लकालीन पत्थर की जालियों में प्रायः मिलेगा । य्रख्ुत 
चित्र में जाली के घर के भीतर चने की खुली हुई पोखली और उसके ऊपर 
रखा हुआ नुकीला चना दिखाया गया है। राजखानी मापा में इसी से 
मिलता हुआ अभिषाय “बाणी-मेंगड़ा! कहलाता हैं | अल्यन्त आश्चर्य 
' या को बात यह है कि 
/ (हि) यह अलंकरण बलू- 

चिस्तान भें नाल 


(!॥) (0 
(0 नामक स्थान से 
०५“. मिले हुए मिट्टी के 
हक] (6 बर्तनों पर बनी हुई 
; 0॥॥) /) शी काली. रेखा-उप- 
। का) (तल रेखाओं से लिया 
( चित्र संख्या ३ ) गया हैं, जो लग- 
भग दो सहस्त ईस्वी-पूर्व के हैं । इसका श्रर्थ यह है कि जिसे हम वदरूम की 
जाली कहते हैँ और जिसका नाम कुस्तुनतुनिया (रूम) के नाम पर पढ़ा, 
उसका मूल उद्गम उससे तीन हज़ार वर्ष पहले सिन्व-बलूचिस्तान से एशिया- 
माइनर तक फैली हुई प्रागैतिहासिक संस्कृति में हो चुका था। इन चित्रों में 
पाठकों को और भी कितने ही सुन्दर अलंकरण देखने को मिलेंगे । 





कला की शब्दावली और रूप 


भारतीय कला की शब्दावली और रूपों का संग्रह लोक-संस्कृति के उद्धार 
का आवश्यक अंग है। पाटन में वुने जाने वाले पटोलों में अभी तक बनने 
वाले अलंकरणों इस प्रकार हें--नारी-कुंजर भात (गुजराती में भाँति को भाव 
कहते हैं), पान भात, रतनचौक भात, ओरोखेर भाव (जिसका बात्तविक नाम 


र८१ .... कला ओर संस्कृति : 


पादन में अखरोट मात भी :कहा-जाता है), फुलवाड़ी भात,- बाघ-कुंजर भात, 
छावड़ी भात, चोंकड़ी भात, रास भाव। राजस्थान में प्रचलित कपड़ों की छपाई 
और चूनड़ी की वैँधाई की अनेक भाँत हैं, जैसे--धनक (इन्द्रधनुष) की भाँत, 
लाड़की भाँत, चकरी की भोत, बीजबवेल को भाँव, पोमचा (चारों कोनों पर चार 
कमल और बीच में बड़ा कमल का फुल्ला) की भाँत, मोरडी की भाँत (चारों 
कोनों पर मोर), थाणी-भँगड़ा (भुने जी और सुने चने) की भाँत, सखियों की 
मात, रास की भाँत आदि चूनड़ी के अलंकररण हैं। इसी प्रकार सॉँगानेर की 
छपाई में कितनी ही बूटियों के नाम और नमूने मिलते हें--पंजाकी बूटी 
घतूरे की बेटी, प्याली की बंटी, कचनार की बेटी, दुक्‍केरी की वँटी, लौंग की 
बटी, डाढ की वटी, रेबड़ी की बंटी, गुलदाउ की बंटी, पारचे की बंटी, दपत्ती 
की वरटी, बताशे की तरटी, सिरों (मुड्ढों) की बंटी, लटककी चेंटी आदि |? इसी 
प्रकार काश्मीरी शाल-दशाले और जामेबार आदि पर अलंकरण बनने वाले 
उस्ताद तरह-गुरुओं (भाँति-भाँति के अलंकरण और अभिग्रायों के जानकार 
आचारयों) के पास भी बहुत शब्दों का भंडार मिलेगा । इसी प्रकार काशी के 
छीपी-और बुनकरों में अनेक प्रकार की वूँटियों की परम्परा चली आती हैं, 
जैसे --राईदाना, मोरपंख, जँगल।, चौपड़, शरीफा, मकड़ी का जाला, अशर्फी, 
चमेली, मकड़ा, शकरपारा, भौंरा, सेंदरा, मदार का फूल, चारखाना, पंखा, 
मटरदाना, करना, कंघो, तारावेंटी, फूलभड़ी, मक्तोय, बुंदी-बुंदा, सिकड़ी, ठाका- 
बेटी, दल-चबादल, चौसर-पासा, मंजीरेवाली बेटी आदि | जिस प्रकार छपाई के 
लिए; छापे या ठप्पे से कपड़े पर रेख डाली जाती है, वेसे ही कढ़ाई के लिए. 
भी कच्चे रंग को रेंख बनाई जा सकती है, अथवा महीन छिंदा हुआ खाका 
भाड़कर आक्ृतियाँ कपड़े पर उतारी जा सकती हैं । 


एक बात यह भी स्मरण रखने की है कि कला के एक हो अभिप्राव 
इस शब्दावली के लिए में श्री रामगोपाल विजयवर्गीय अर उनके 
पत्र श्री मोहनलाल- का. कृतज्ञ हैं-। .. 


भारतीय वच्ध और उनकी सजावट 


गा 


८९ 


ओर अलंकरण चित्र में, शिल्प में, वस्त्रों पर, एवं पत्रछेद्य (स्टेंलिल) से शरीर 
पर बनाए, हुए विशेषकों में पाए जाते हैं। बंगाल की अल्पना, मिथिला के 
ऐंपन, उत्तर-प्रदेश के चौक, राजस्थान के मेंहदी-मॉँडने, गुजरात-महाराष्ट्र के 
रंगोली और दक्षिण के कोलम नामक भूमिचित्रों में अनेक आक्ृतियाँ समान 
रूप से मिलती हैं, जिनका प्रचारभूमि-मंडन या चौक पूरने की कला के साथ 
देश-व्यापी है | 

दि देश में सामूहिक प्रयत्न किया जाय, तो सूची-कर्म या कसीदें के 
द्वारा बिना पैसे-कीड़ी के केवल मानवीय सूकझ और श्रम से कला की लोक-पावनी 
घारा घर-घर में वहाई जा सकती है। जब इस कला का और विकास होगा, 
तो तिब्बती थनकों या ध्यानपटों एवं यूरोप की टेपेस्ट्री (चित्रात्मक भित्तिपटों) 
के समान यहाँ भी घरों को अलंकृत करने और दीवारों पर ढाँकने के लिए, वल्लों 
पर सची-चिन्न उसी प्रकार बनाए, जाने लगेंगे, जिस प्रकार साँफ्री-कला में धूलि- 
चित्रों के द्वारा अनेक धार्मिक दृश्य आज भी बनाए जाते हैं | 


2 जा 


छ; 


| 


२६, चित्राचाय अवनीन्द्रनाथ, नंदुलाल 
ओर यामिनी राय 


: अपनी पिछली शान्ति निकेतन-कलकत्ता-यात्रा में मुझे अवनी बाबू, 
नन्‍्द चाद्यू और यामिनी राव इन तीन भारत के महान्‌ चित्राचायों को 
निकट से देखने का सौभाग्य मिला। इस ब्रिमूर्ति ने गत पचास वर्षों में 
चित्रकला की अनन्य साधना करके कला के प्रति लोक में नवीन जागरण उत्तन्नं 
किया है। श्री अबनीन््रनाथ ठाकुर एशिया के महान चिंत्रकार है । वे नूतन 
भारतोय कला-संस्कृति के सच्चे अर्थों में पिता? हैं। उनके -नेत्रों में कला का. 
जो रूप स्फुरित हुआ था, आज हम उसी के विकसित शंरीर की कुछ मॉँकी 
देख रहे हैं | वे नव भारतीय कला के आद्य ऋषि हैं | अस्सी वर्ष की आयु. 
का भार लिए. हुए आज भी वे हमारे मध्य में हें, पर हमने उन्हें जीते-जी ही 
मुला दिया हैं! उनका देवतुल्य नश्वर शरीर जराजीण दशा में कलकत्ते के बाहर 
एकान्त में आज किस दशा में है, इसके कितने भारतीय परिचित हैं ? 

चित्राचार्यों की इस त्रिमूर्ति से मिलकर में हृदय में व्यथा ही लिए हुए 
लौटा | हमारे ऊपर इन व्यक्तियों का जो ऋण है, हमने उससे उऋण होने का 
राष्ट्रीय दृष्टि से क्या कोई भी प्रयत्व अभी तक किया है? उनका सम्मान या 
अभिनन्दन तो दूर रहा, उनके चित्रों की रक्षा भी हम नहीं कर सके, और न 
'उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों को उचित रूप सें प्रकाशित करने का ही कोई उपक्रम 
आज तक हुआ | न द बाबू ६८ वर्ष, यामिनी राय ६५ वर्ष और अवनी वाहू 
८० वर्ष पूरे कर चुके | अवनीन्द्रनाथ के चित्र रद्दी के परचों -की तरह संग्रहों में 
ख्िखरे हुये हैं। न उनका लेखा-जोखा है, न प्रकाशन और न राष्ट्रीय चित्रशाला 
के लिये उनकी प्राप्ति का कोई उपाय । हमारी उपेक्षा-इत्ति उनकी चित्र-सम्पत्ति 
को ग्रस चुकी है । सुन्दर से सुन्दर चित अंबेरे में मुंह छिपाए, पड़े हैं । अवनीद- 
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चित्राचार्य अवनीन्द्रनाथ, नंद्लाल और यामिनो राय श्प्३्‌ 


नाथ के सर्जन की प्रखर किरणों ने हमारे अतीत और बर्त्तमान जीवन के कितने 
अधिक भाग को आलोकित किया है, इस की हर्पपूर्ण अनुभू त भारतीय हृदयों 
में जिस दिन होगी, उसी दिन अवनी बाबू का जीवन-स्वप्न सच्चा धोगा | सारा 
देश कब तक इस प्रमाद-निद्रा में सोता रहेगा ? 

१-२-४ मार्च को शान्तिनिकेतन में श्री नन्दलाल वसु के दर्शन किए | 
साँवला रंग, मुखपर शान्ति और इृ़ता को छाप, नेत्रों में दूर तक देखने वाली 
भेदक दृष्टि, व्यक्तित्व के चारों ओर प्राणमयी विद्य त-बारा वृद्ध शरीर में भी 
वालकों-जैसी स्फूर्ति, व्यवहार में सरलता और गति, स्वच्छ मन, गहरी सहानु- 
भूति का भाव--नन्द वाद का ऐसा सजीव व्यक्तित्व मिलते ही मन में प्रवृष्ट हो 
जाता हैं। उनके चिरंजीव श्री विश्वरूपने कृपा करके हमारे देखने के लिये 
उनके चित्रों की एक विशेष प्रदर्शनी सजा दी थी | चित्रों की चर्चा चलते ही 
चित्रकार ने कृहा---“में स्वयं इस विपय में कुछ न कह पाऊँगा ।”” हम तीन दिन 
तक मन भरकर चित्रों का रसात्वादन करते रहे | तीसरे दिन प्रातःकाल कुछ 
समय तक चित्रकार के उद्गार सुनने का मौका मिला | वे शान्ति से कन्ला-भवन 
के संग्राहतय में बैठ गए । चारों ओर से शिष्यों ने बेर लिया, और वे म॒मे 
लक्ष्यकर कहने लगे--“'निजी संग्रहालयों में चित्रों की रक्षा का कुछ भरोसा 

नहीं । राष्ट्रीय संग्रह ही वस्तुतः उचित हैँ | कलकत्ते में ही अमुक....- अमुक 
«व्यक्ति चित्रप्रमी चनकर चित्रों का संग्रह करते रहे, पर उन्हें विदेशों में 
वेचते रहे । चित्रकार के लिये अपने चित्रों को अलग करना बड़ा दुखदायी 
होता है। यदि राष्ट्र के प्रतिनिधि मेरे चित्रों के विषय में उचित रीति से मुझे 
लिखते या कद्दते, तो राष्ट्रीय संग्रहालय में उन्हें रखने का मेरा संकल्प पूरा 
होता | चित्रों को मोल लेने के लिये आना मेरे लिये आनन्द का कारण नहीं | 
मेरे चित्रों की कुछ अनधिक्ृत प्रतिकृतियाँ सी दूसरों ने बना ली हैं, उनके 
विपय में मुझ से पूछ लेना अच्छा रहेगा ।” फिर कहने लगे--“अवनी वाश्नू 
का वहुत-सा संग्रह तो इधर-उधर हो गया है| उनके पास अ्रत्र अच्छी सामग्री 
क्या बची होगी ! अवनी बाबू ने मुगल चितेरों के खाकों की दस-वारद्द जिल्दें 
एकत्र की थीं, जो उनके संग्रह के साथ कस्तूर भाई के पास पहुँच गईं | अवनी 


र्प४ । कला और संस्कृति - 


बाबू तो बालपन से ही चित्र का अभ्यास करने लगे थे। उनके उस समय के 
रेखाचित्र बहुत रोचक हैं |” । 

प्रदर्शनी में तप करती हुईं पावती का नन्द बाबू का एक चित्र पहले ही 
दिन देख कर में स्तन्ध रह गया था| उसकी छाप मेरे मन पर से 'हटती ही न 
थी | उस चित्र में कालिदास कृत 'कुमारसम्मव? के पाँचवें सर्ग की पार्वती के 
मुझे साक्षात्‌ दर्शन हुए | अपने जीवन के तीस वर्ष पूर्व कालिदास की तपो- 
निष्ठ पार्वती का एक उज्ज्वल चित्र मेरे मन में पैठ गया था । आराज भी वंद 
अमर हैं। कवि के उस चित्र में पार्वती नहीं, भारतीय संस्कृति स्वयं मूर्तिमती 
दिखाई पड़ती है। वह संस्कृति विजयोंन्मुखी हैं। विषाद और निराशा के 
अन्धकार को चीरकर पुनः-पुनः आत्मचेतना लाभ करने की उसकी जो विशेषता 
है, वही पावंती की तप-साधना है। चित्र में पाव॑ती पर्व॑तराज हिमालय के शिखरों 
के बीच में खड़ी हैं । पिता की अमर गोद उन्हें प्राण-शक्ति दान करती हुई 
प्रतीत होती है | शिखरों के साथ उनका धूसर वर्ण एकाकार हो गया है | संकल्प 
की वज्र्मयी दृढ़ता शिलाखंडों के रूप में उनके चारों ओर साकार हो उठो है । 
अखण्ड तप, अखण्ड ध्यान, शिव की प्राप्ति के लिये अखणड समाधि --यही 
उनके प्राण की एकमात्र साधना है। हृदय के पास रखे हुए हाथ म॑ हरी दूध 
की एक पवित्री पहने हैं। शुभ्र देह में वह हरित विन्दु ही प्राण का सिमदा 
हुआ रूप है। 'कुमारसम्भव” के पाँचवें सर्ग में कबि का जो भाव हैं, उसकी 
अमर व्याख्या इस चित्र में सामने आती हैँ | इसी प्रकार चित्रकार और शिल्पी 
संस्कृति के अमूर्त भावों को मूर्त्तरूप प्रदान किया करते हे । देश के कितने हीं, . 
भावी चित्रकार इसमें आगे योग दंगे । 

इस महान चित्र के प्रति अपनी श्रद्धा के दो शब्द मेंने कहे | इससे 
चित्रकार के कोमल मानस का द्वार मेरे लिये खुला | उन्होंने कहा--/इस चित्र 
की एक कहानी हैं | अवनी वाद्य मेरे गुरु हैं। म॑ उनके पास बहुत दिन पढ़ता 
रहा | जब उन्हें छोड़कर यहाँ आया, तो उन्हें बहुत दुःख हुआ मेने एक . 
चित्र बनाया, जिसे कलकत्ते में उन्हें दिखाने ले गया । उन्होंने कह्य--8म्हारा 
मन ओर हाथ खरात्र हो गया-दै !? इस वाक्य से मेरा मन विपाद से भर :गया। 


चित्राचार्य अवनीन्द्रनाथ, नंद्लाल और यामिनी राय सच 


अपने ड्रबते हुये मन को सहारा देने के लिये मैंने शोकार्स उमा! का चित्र 
चनाया | रूपगर्तिता उम्रा के सामने ही जब शिव ने कामदेव को भस्म कर 
दिया, तब पार्वती का मन भी इसी प्रकार के विपाद में ड्रब गया था। मैने अपने 
दी शोक को मानो उस चित्र में उँड़ेल दिया था | चित्र बनाकर अवनी बाबू के 
पास ले गया | उन्होंने देखा, तो बहुत प्रसन्न हुए.। बोले--'ठीक हुआ है; 
अभी कुछ बिगड़ा नहीं है ।! (यह चित्र अब प्रफुछनाथ ठाकुर के संग्रह में है ।) 
मन आश्वस्त होने पर मेने दूसरा चित्र बनाया, जो शोकात्त उमा का उत्तराधि- 
कार प्रात करने वाली पार्वती की तपश्चर्या का था। इसे भी में अबनी बाबू को 
दिखाने ले गया | कहने लगे--'चित्र में रंग भरना चाहिए. रंग ही चित्र का 
गुण है ।? में मौन स्वीकृति के साथ लौट आया | ४ बजे मैंने चित्र दिखाया 
था | ६-बजे वे स्वयं मेरे यहाँ आये | पूछा--अ्रभी रंग तो नहीं भरा ? नहीं, 
रंग मत मरना । मैंने कह्या--कल प्रातः रंग भरूँगा।” बोले --'ठडस समय 
. पार्वती का राग तो सब्र विलीन हो चुका था। मेरी भूल थी जो मैंने उसमें रंग 
चटकीला करने को कहा | अत मैं स्वयं तुमको एक चित्र बनाकर दूँगा।” कुछ 
समय वाद उन्होंने उमा का एक चित्र बनाया। और मुक्े प्रेम से सौंपते हुए. 
कहा--यह मेरी पुत्री ह। जब तक जीझ्र, इसे अपने पास रखना !? वह 
चित्र श्राज भी मुझे अत्यंत प्रिय है ।? 

इसके वाद हरिपुया-कांग्रेस के लिए बनाए हुए. चित्रों की बात चली | 
उस अवसर पर गांधीजी ने नन्द बाबू से कहा था--“चित्र-साधना घर के लिये 
मत करो, बाहर के लिये करो | मार्ग में रखने के लिये चित बनाओ, जिन्हे 
गाँव के आदमी भी देखें ।” इस सम्बन्ध में नन्‍्द बाबू ने कदा-- मैंने दो सो 
चित्र स्वय बनाए और दो सौ विद्याथियों से बनवाए'। एक मास में यह काम 
हुआ | उसमें से कुछ सामग्री यहाँ आ गई, शेप वर्धा में रह गई थी, जो 
१६४२ के आन्दोलन में नष्ट हो गई [? 

नन्‍्द बाबू के इन चित्रों का विषय भारतीय लोक-जीवन दै। चटकीले 
रंगों और तूलिका की सपादेद्वार रेखाओं में बहुरंगी लोक-जीवन को ग्रलक्ष 


य् 


दिखाने का सफल प्रयास इन चित्रों में किया गया है। इन्हें देखकर गुरुदेव ने 





रद । कला और संस्कृति 


प्रसन्न होकर कहा था --“यह तुम्हारा नया दिक्‌-प्रवेश है |? मैने पूछ लिया कि 
क्या आपने कभी मूत्तियाँ मी बनाई हैं ! उन्होंने कहा--“बिस, यों हो दो-एक | 

इसके बाद शास्रीय चर्चा चल पड़ी । “भारत में कांते की पुरानी 
मूर्तियाँ तो बहुत मिलती हैं, पर चित्र नहीं । क्‍या कारण है! मेरी समझ से 
चित्र भी चहुत थे, पर नष्ट हो गए । अजन्ता आदि के युग में भित्ति चित्रों के 
अतिरिक्त फलकचित्र भी असंख्य रहे होंगे, पर वे बचे नहीं | नेपाल-तिव्बत में 
जो मन्दिरों के थन्के या ध्वजपट मिलते हैं, वे भारतीय चित्रपटों की पद्धति पर 
हैं । जो परम्परा पहले थी, वही अ्त्र तक आई है ।? 

इसके थाद अजन्ता में जिस विधि से चित्र बनाए गए, उस पर क्रियात्मक 
ढंग से नन्द बाबू ने जो प्रयोग किए. हैं, उनके वपय में बताते रहे । शान्ति- 
: निकेतन में चित्रों के लिये उसी प्रकार से भूमि बनाने का यत्न किया गया है 
ओर रंसों की सामग्री के नमूने भी एकत्र किए गए हैं | अजन्ता का प्रलेप मोटो 
है। उससे भीत को छोपते थे | उसमें धान की भूसी, ज्वारी की भृसी, गोत्र 
और मिट्टी मिली है । वाघ्र के प्लेप में हाथी की पिलिद्दी के रूप में परात्त लकड़ी . 
को लुगदी भी प्रयुक्त को गई है। पहले आधो मिद्ठटी और बालू मिलाकर उसमें 
गोवर, थूसी, गोंद मिलाते थे | सूखने पर यही गलेप कड़ा और पानी सहारने 
वाला वन जाता था । मित्तिलेप के लिए दीमक की बॉँची से निकली हुई मिद्दी 
लेनी चाहिए । उसमें कंकड़ी या छुनन नहीं होती | गोबर भी जंगली गोरू का 
हो, तो अच्छा, क्योंकि उसमें आँव का अंश अधिक नहीं होता | घर को गाए 
खाए हुए चारे को ठीक तरह पचा नहीं पाती | चित्र की भूमि का फड़ बनाने 
को यह प्रक्रिया यहाँ सफल हुई है। दीवार सूखने के बाद उस पर खड़िया का 
लेप किया जाता है। गोंदों में चँद्रस का गोंद उत्तम है | अनुमान हैं कि अजन्ता 
में अंडे की ज़र्दी का प्रयोग भी किया गया था। जहाँ दीवार पतली थी, वहां 
ऐसा किया गया और वहाँ का रंग नहीं निकला । सरशुजा के सित्तिचित्रों में 
पतली सफेदी पर चित्र चनाए गए हैं| वहाँ अंडे की सफेदी अवश्य लगाई गई 
होगी | अजन्ता, बाघ, सरणुजा, सिगिरिया ( सिंहल ), कन्हेरी ( वम्बई ), मध्य- 
एशिया, जयपुर आदि के नवे-पुराने मिचिचित्रों के ग्रलेपों के नमूनें ओर उन 
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प्रयुक्त मिद्दी-पत्थर के रंगों के नमूने संचहीत करके उनका प्रयोगात्मक परीक्षण 
शान्तिनिकेतन में किया गया है | जयपुर के चितेरे आज तक परम्पराय्राप्त विधि 
से ज़मीन बाँधते और देशी रंगों से लिखाई करते हैँ । भारतीय परम्परा को 
भूले हुए आर्ट स्कूलों ने तिलायती रंग और विलायती प्रक्रिया को अपना लिया 
ओर वहाँ से निकले हुए अधिकांश छात्र भो उसी में पण गए.। किन्तु नन्‍्द 
बाबू ने कितने ही वर्षों से पुराने रंग ओर लेखन-सामग्री का बारीक अध्ययन 
करके उनका उद्धार किया है । वे ओर उनके सैकड़ों शिप्य अपने लिये स्वयं 
रंग ओर वृूलिका तेयार कर लेते हं। सबसे बारीक तृलिकाएँ गिलदरी के बालों 
से, दमरी बछुड़े के कान के बालों से ओर उससे मोटी बकरे के वालों से तयार 
की गई हैं, जिनसे नन्द वाद स्वयं चित्र बनाते हैं । बड़ोदा के रंगमहल के 
समस्त भित्तिचित्र उन्होंने बछुड़े के कान के वालों की तूली से लिखे थे | उनके 
कथनानुसार चीन देश में तूलिका बनाने की कला की विशेष उन्नति हुई | 
भारतीय चित्र में आकृतिजनिका-रेखा मुख्य है जसी कालीघाट के पढों में 
देखते है | चीनी चित्र वर्ण-विन्यास की भाँति चितेरों की लिपि या लिखा 
हुँ | आजकल वे छाने से लेप चनाकर उससे रंग पक्का करने का प्रयोग कर , 
रहे हैं। उनका विचार है कि सरेस का रंग चाहे निकल जाय, छाने का 
नहीं घुत्तेसा | 

इसके वाद लोक-कला की चर्चा के प्रसंग में अल्पना की बात आई । 
यह कला देशव्यापी हैं। राजस्थान के मेंहदी मॉड्नें, गुजरात-महाराष्ट्र की 
रंगोली, उत्तर-प्रदेश का चोक पूरना, विहार का ऐपन ओर बंगाल की अल्पना 
एक ही कल्ञा के रूप हैं। दक्षिण -भारत और गुजरात में यह कला आक्ृति- 
प्रधान है और बंगाल में वह्लरी-प्रधान-। 

शान्तिनिकेवन में नन्‍्द्र बाबू ने भित्तिचित्रों केओर भी प्रयोग किए हैं। 
एक बार गांधीजी ने शान्तिनिकेतन में छात्रों के निवास-स्थान की कठिना 
करने के लिये बारह हज़ार रुपए दिए थ आर नन्द वातू से उसका नक्शा बनान 
को कहा था | उन्होंने कच्ची दीवारों के मकानों का एक नक्शा तबार किया, जिसे 
महात्माजी ने पसन्द किया [ ४० विद्यार्थियों के लिए कुटियाँ बनाई गईं | इनके 
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चाहर की कच्ची दीवारों में चालू-चूने की लगभग ४० बड़े आकार की मूर्ियाँ 
अनाई गई हैं | इस शिल्प-वीथी की परिक्रमा ननन्‍्द बाल्नू के साथ मैंने की। 
कुटियों की कच्ची भीतों पर अन्दर फड़ बाँधकर भित्तिचित्र बनाए गए हैं | अपमे 
मानसिक आह्वाद के लिए कलाग्रेमी व्यक्ति कद्दी-पक्की-सभी तरह की ज़मीन को 
चित्रों से सवार सकता है। कला मनुष्य के अत्यन्त निकट है; यदि दब के 
'नालों की तरह उसे-अवबनी देहली के पास ही फुटाव लेने से हम न रीके | मनुष्य 
की सोन्दर्य-भावना कला के रूप में उसे चारों ओर से घेर लेना चाहती है। कला 
अयर्थ-साथ्य नहीं, भावना और स्वेद जल से सिद्ध होती है। इसी यात्रा में यामिनी 
राय ने सके अपना अनुभव बताया कि जब वे दरिद्रता की चरम सीमा पर पहुँच 
“गए थे, तब चारपैसे की रंग-विरंगी मिट्टी लेकर उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए थे । 

' शान्तिनिकेतन के प्रत्येक मवन की दीवारों पर भित्तिचित्र बने हैं | थे 
सब चित्राचार्य मास्टर मोशाय”ः और उनके शताधिक शिष्यों की उमंग-घरी 
-वूलिकाश्रों से अनायास खींचे गए हैं | विश्वभारती के जीवन में भारतीय अलं- 
-करणों की छाप हैं| स्वयं गुरुदेव जहाँ रहते थे, उत्तरायण के उस आस्थानमण्डप 
में मी हमने देशो आकृति के शय्यासन देखे; कहीं भी भद्दे विल्लायती सोफा-कोचों 
से भवनों को कुरूप नहीं होने दिया गया है। गुरुदेव के निजी कमरे की भीतों 
पर काय-परिमाण ऊँचाई तक बेत की बुनी हुई सुन्दर चटाइयाँ चौखटों में लगी 
हुईं हैं, जो वहुत भली मालूम होती हैं, जेसे राजस्थानों घरों में दीवारों के नीचे 
-का भाग, जिसे इजारा कहते हैं, चित्रों से सुशोमित रहता है। श्रीनिकेतन में 
नाना प्रकार की शिल्प को वस्तुएँ तेयार करने के लिये श्रीमवन का कार्य कला 
को साथ लेकर चल रहा है | वहाँ भी नन्‍्द बाद की छाप हमें दिखाई पंड़ीं | 
बच्चों में, मिद्ठी के खिलौनों में, चमड़े के काम में, बेंत के मूढ़ों में, हमने भाँति- 
भाँति के भारतीय अलंकरण, अभिप्राय, सन और आकृतियों को उपयोग की 
वस्तुओं में पिरोए, जाते हुए देखा। यह आनेवाले युग का पूर्वाभास है। किसी समय 
सारा देश अपने ही रूपों और अलंकरणों ( फाम, मोटिव, सिम्बल ) से भरा 
हुआ था, विदेशी संस्कृति आकर उन्हें चाट गई | शने;-शनेः फिर उनका उद्धार 
करना होगा | हमारे जलयानों और विमानों में लगाए. जानेवाले शब्यासन 
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(फर्नीचर), धर्मचक्र, पूर्णं्रट, स्वस्तिक, कल्पदृक्ष, पद्चलता, पद्मवन, हँसमिश्रुन, 
नद्िपद्‌, अष्टमांगलिक चिह्न आदि मारतीय रुपों की छाप लिए हुए. जब विदेशों 
में पहुँचेंगे, तत्॒ उन भारतीय रूपों को प्रत्यक्ष देखकर न केवल हम, वल्कि 
हमारे दृरस्थित मित्र भी प्रसन्न होंगे । जीवन की दिशा-विदिशाश्ों में माठृभूमि का 
विस्तार इसी प्रकार सामने आता है। यह बढ़ी क्रान्ति मुझे आगे का युग 
धर्म प्रतीत होती हैं। शान्तिनिकेतन में इसकी एक झलक चित्राचार्य नन्‍्द 
बाबू को तेजस्वी साधना और उससे प्रभावित आश्रम जीवन में देखकर मुझे 
सानन्‍्वना मिली । 
कला के अर्वांचीन वादों के विषय में भी उनके सुलसे हुए. विचार हैं। 
नन्द्र बाबू ने अपने देश की कला-परम्परा के निर्मल खोतों का अम्ृतनजल पिया 
है। उन परस्पराँशों को नवयुग के लिये नये रूपों में भी उन्होंने दाला है। 
भारतीय कला को न समझकर जो चित्रकार सस्ते विदेशी वादों के पीछे दीड़ते 
उनकी मनोबृत्ति उन्हें नहीं सुद्दाती। जो लोग कला में देश था जाति की 
छाप नहीं मानते और कल्ला को सार्वभीम कहकर राष्ट्रीय कला का उपहास 
करते हैं, वे उनकी दृष्टि से भ्रान्ति में हैं | कला के रूप अवश्यमेव देश, प्रान्त, 
नगर और साथक की दृष्टि से पथक और भिन्न होते हैं | तिब्बत, चीन, ईरान, 
भारत आदि की कला-विधि की अपनी-अयनी विशेषताएँ हं। देशानुसार उनका 
विकास और रूप-विधान देखा जाता है | कला के मू्त रूपों के पीछे जो रस है, 
अवश्य एक है; पर उस रस की अनुभूति देश-मेद से भिन्न है। यही अनु- 
'मूति कला के मू्त॑ रूपों में उतरती है | रस विश्व में एक है, जैसे विश्वात्मा एक 
'है। रस ही कला, काव्य और मन के सत्र भेदों को एक में पिरोनेवाला सूत्र है । 
हमारे साथी श्री निहार चौधरी ने नन्‍्द बाबू के जहाँ तहाँ फले हुए 
चित्रों के विषय में विशेष जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि उनका 'महद्दा- 
प्रस्थान? चित्र अम्बालाल सारामाई-संग्रह में, 'संघरमित्रा! और शृदन्नला? कस्तूर- 
भाई लालभाई-संग्रह में, 'शोकार्त उमा! प्रफुल्लनाथ ठाकुर-संग्रह में, पार्थ- 
सारथि? अवनी बाबू के पास, कुणाल? चिनुभाई-संग्रह में ब्रृतप्रसक्त युधिप्टिर? 
काल खाणडावाला-संग्रह में और पुरी के समुद-तटपर चंतन्यः त्रिवेद्धम के 
श्€ 
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चित्रालयम-संग्रह में हैं। कुछ चित्र श्रीयुत्‌ कज़िन्स, नाहर और स्वर्गीय जे० : 
एन० राय बैरिस्टर (कलकत्ता) के संग्रहों में हैं। लेकिन उनके चित्रों का एक . 
विशिष्ट संग्रह अभी उन्हीं के पास है। अभिमन्यु-वध,? 'नटीर पूजा? और 
“गंगावतरण” उनके तीन बड़े चित्र हैं, जो उन्हों के पास हैं| ये महान्‌ कला- 
'कार की भावमयी ऋृतियाँ हैं | बड़ौदा के राजग्रासाद में गंगावतरण का विषुल 
मित्तिचित्र उन्होंने बनाया था। उनके कुछ अन्य अच्छे चित्र, जिनसे मैं 
प्रभावित हुआ ये हैं--'अन्धा बाउल?, 'शिव-सती?, शिव का विषपान?, विर- . 
हिणी राधा?, “चित्रांगदा के देश में अजुनः, ऋतुसंहार', देवदासः आदि। . 
मैंने इस विश्वास के साथ उनसे विदा ली कि चित्रकार का व्यक्तित्व 
चित्रों से भी मंहान्‌ है | उनके अन्तर की अग्मि के कुछ ही स्फुलिंग तो चित्रों 
में आं पाए हैं, शेष से उनकी हृदयवेदि आज भी प्रज्वलित है। तीन दिनों के 
परिमित निवास में ही मैंने अनुभव किया- कि शान्ति निकेतन के वातावरण में 
एक महान्‌ खष्टा की प्राणवायु निःश्वसित है। पहले ही क्षण आश्रम के ग्रवेश- 
द्वारपर लाल-लाल फूलों से डहडहे पलाश-इनत्त ने जत्र मेरा स्वागत किया, 
तभी मुझे गुरुदेव के मानस-दर्शन हो गए.। तीन दिन तक थे संस्कार निरन्तर 
युष्ट होते रहे । जा 


श्री अवनीन्‍्द्रवाथ ठाकुर 


४ मार्च को कलकत्ते में श्री अवनीन्द्रनाथ के दर्शन किए; । इससे पहले 
सन्‌ १६३८ में जोड़ा साँको के भवन में श्री पूर्णचन्द्र नाहर के साथ मैं उनसे 
मिल चुका था । पर आज जोड़ा साँको से अपने जीवन-काल में ही निर्वासित 
होकर वैरकपुर ट्रंक रोड के 'गुप्त निवासः के ऊपरी बरामदें में अकेले बैठे हुए 
उन्हें देखकर मन खिन्न हुआ | आज भी उनके सुखपर और उनके बैठने के 
ढंग में वही वादशाही शान देखी | क्या इसी दिन की अनुभूति के लिये उन्होंने 
यगों पहले सिंहासनच्युत शाहजहाँ का चित्र बनाया था, जो उनके अनेक चित्रों 
में आज भी श्रेष्ठ माना जाता है और इस समय कहीं विदेश में है ? उनके 
पुत्र श्री अलकेद्धनाथ ने, जिनसे संयोग से शान्ति निकेतन में ही भेंट हो गई 
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थी, मेरा परिचय कराया और जैते ही चित्रों के देखने की बात चली, उन्होंने 
केवल एक मर्ममेदक वाक्य कहा--मैं अपने चित्रों के विषय में अब कुछ न 
कह सकेगा ।?! 
श्री अलकेद्धजी की कृपा से उनके पिता के जो चित्र उनके पास बच 
गए हैं, हमें देखने को मिले। वसस्‍्तुतः कुछ शत्रीह चित्रों को छोड़कर उनकी 
श्रेष्ठ कृतियाँ अब उनके पास कम ही रद गई हैं | प्रतिक्ृति चित्रों में उनका 
अपना चित्र (सेल्फ पोटंट), उनकी माता और पत्नी के चित्र अत्यन्त श्रेष्ठ हैं | 
नटोकी पूजा के कुछ चित्र भी अच्छे हैँ । 'पथका अवसान? जर्नीज़ एण्ड) 
चित्र अ्रत्यन्त भावपूर्ण है। दूभर बोभका गट्टर पीठ पर लादे हुए एक थके 
उँटने अपने भभ गोड़े धरती पर टेक दिए हैं और गर्दन सामने फैला दी है। 
पोथी-भरा अर्थ एक चित्र में समा गया है। नन्‍्द बाबू के 'सतोदाह और 
सुजाता? चित्र भी अबनी वाद के संग्रह में ही देखे | गगनेन्द्र ठाकुर का 'सात- 
भाई चम्पा? नामक सुप्रप्तिद्ध चित्र भी इसी में था। घुना है कि गगन बालू के 
चित्रों का एक मूल्यवान संग्रह कलकते की पिछली उथल पुथल् में श्रम्मि को 
भेंट हो गया | गगनेन्द्रनाथ हमारे देश के दूसरे प्रतिभाशाली चित्रकार थे, 
जिनके चित्र तोन-तेरह हो गए और देश उनके लिए अ्रभी तक कुछ नहीं कर 
सका | श्री जगदीशचन्द्र वसुके आविष्कारों पर गगन बादू ने 'उद्भिदेर विद्रोह! 
नामक एक महान्‌ चित्र बनाया था, जो श्री अजित घोष के संग्रह में मुझे देखने 
को मिला था। चित्र में वनस्पति-जगत्‌ विद्रोही बनकर वैज्ञानिक से कह रहा है-- 
“विज्ञान की चकाचौंध से हमारी शान्ति भंग करनेवाले तुम कौन हो ?” अवनी 
बाबू के चित्र-संग्रह को, उनकी कला की अनुपम शक्ति को और उनकी वर्त्तमान 
अवस्था को जितना ही मैंने देखा, उतना ही मेरा दुःख बढ़ता गया। आज भी 
मनको वेरनेवाले इस दःख से बचने का उपाय मेरी समझ में नहीं आया | किस 
अभिशाप से उनके जीवन में ही उनका जोड़ा साँको वाला मकान न केवल 
हैं बेचना पड़ा, बल्कि राष्ट्रीय स्मारक होने योग्य वह भवन खोद भी डाला 
गया ! इसका उत्तर हमारे पास क्या है, और किसको उत्तर खोजने का अवकाश 
ही है! कई बार उन्हें अपने चित्रों के संग्रह शरीर के रक्त की भाँति बेचने 


प्य्क्तर ',,.. ..... ... कला और. संस्कृति . 


पर बाध्य होना. पड़ा है, फिर भी आज वे स्वयं किस अवस्था में हैँ? १ भारतीय 
- कूल का नाम भी जब कोई लेनेवाला .न था, उस समय लग़भग .पचास वर्ष 
पहले उन्होंने कला-संस्क्रृति का महत्वपूर्ण यज्ञ आरम्भ किया था। उसके 

. प्रभाव की धारांश्रों से आज सारा देश सिंचित हुआ है | उन्हीं के कारण आज 
कला की चर्चा शिक्षित समाज में फैली है | १८ वर्ष की आयु से उन्होंने कला 
की साधना शुरू की । उन्होंने उसकी पश्चिमवादिनी धारा का मुँह मोड़कर उसे 
भारतीय रंग में रैगा और देश की निजी परम्पपा और लोक-कला के उद्धार 
के लिये भी अथक परिश्रम किया | आज से बहुत पहले -उन्होंने बंगाल की 
- अल्पना-कला के रेखाचित्र संग्रहोत करके तद्विषयक सामग्री पर एक पुस्तक -प्रका- 
'शित की थी, जिसका दूसरा संस्करण 'ॉगलार ब्रत? के नाम से उपलब्ध हैं। 
श्री अवनीन्द्रनाथ की स्थायी महिमा तो उनके चित्रों में है | रेखा, रंग ओर्‌- भाव 
. तीनों दृष्टियों से ये चित्र संसार की श्रेष्ठ कलाकृतियों में गिने जाने के,योग्य हैं | 
. औरंगजेब? नामक उनका एक सुन्दर काय-परिमाण चित्र: कला-भवन 

के संग्रह सें है। उनके बनाए, ईरानी शैली के लगभग पचीस चित्र, श्री कस्तूर- 


भाई लालभाई के संग्रह में बताए जाते हैं। अवनी वादू के महत्वपूर्ण चित्रों 
-का एक विशिष्ट संग्रह कलकत्ते में श्री प्रफुछनाथ ठाकुर के भवन: में देखने को 


“मिला | वहीं नन्द बांबू के भी कुछ अति विशिष्टि चित्र विद्यमान हैं, जैसे 
ग्रहहारा? (वन में भूली हुई गाय), "गांधीजी की डांडी-बाआः; 'नदीर पूजा), 
शोकाचे उमा? | अन्तिम चित्र की जन्मकथा ऊपर लिखी जा चुकी है। शोक- 
- मा पाती को उनकी सखी किसी प्रकार सँमालती है, पर वह स्वयं भी ढःख में ड्रवी 
जा रही है। दोनों ही अत्यन्त विहल और अथाह शोक की दशा में निरवलम्ब 
हैं| अगाघ निराशा के तल से तपश्चर्या का संकल्प लेकर पार्वती ऊपर उठती 
हैं, जो दुसरे चित्र का विषय है । 
निजी संग्रहों में गए हुए चित्रों की एक करुण ध्वनि है, जिसे सुनना 
होगा, नहीं तो इस देश में चित्र कला ओर चित्रकार दोनों का भविष्य अन्ध- 
कारमय है | कवि या लेखक जो रचना करता है, उसपर उसे आंशिक लाभ 


१४ दिसम्बर १६९१ को महान्‌ चित्राचाय चिरशान्ति में लीन हो गए । 
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(राबल्टी) ग्रात्त होता है, जो उसके उत्तराधिकारियों तक को पहुँचता है। पर 
चित्रकार जन्र अपने चित्र को किसी के हाथ वेच डालता है, तो रुदा के लिये 
उसके स्वामित्त और लाभ से वंचित हो जाता है। इस प्रकार दो 6ौ, तीन सौ 
रुपयों में अवनी बाबू के अच्छे-अच्छे चित्र उनके हाथ से निकल गए 
ओर आज-वे उनकी पहुँच से बाहर है। अपने जीवन में उन्होंने जितना 
सजन किया, उसके एक अंश का लाभ भी उनको मिल सकता तो इस पक्ष 
की ओर .से वे निश्चिन्त होते। दूसरी बात और ऊँचे धरातल पर है। 
प्रकाशन के द्वारा तो उनके चित्र सुलभ हो ही जाने चाहिएँ | कलाकार 
की प्रतिमा समाज की विभूति है। उसकी कृति कोई एक व्यक्ति दवोचकर बैठ 
जाय, यह समाज के साथ अन्याय है | कल्पना कीजिए. गोस्वामीजी का 'राम- 
चस्तिमानस? या सूरदास का 'सूरसागरः कोई एक व्यक्ति ले बैठता, तो क्या 
दशा होती ! चेसे ही श्रेष्ठ चित्र और मूर्तियाँ भी सब को आध्यात्मिक सुख 
पहुँचाने के लिये होती हैं | एक अच्छा चित्र लाखों की संख्या में प्रकाशित 
करके लोक के लिये सुलभ बनाया जा सकता है। वह रस का एक सोता है। 
हम चाह, तो प्रकाशन की युक्ति से रस-निर्भर की उस धार को हर एक के द्वार 
पर पहुँचा सकते हैं । विदेशों में जहाँ कला के संस्कार विकसित हो चुके हैं, 
महान चित्रंकर्ताओं के चित्र और कलाकृतियों को इसीं प्रकार लोकाराधन के 
लिये सं्वंसुलम चना दिया गया है | इसी यात्रा में फ्रांसीसी दृतावास-कायालय 
में लियोनार्डो दा विंची के चित्रों का एक अ्रत्यन्त सुन्दर चित्राधार, जो पेरिस 
में छुपा है, हमने देखा और कला को प्राप्त हो सकने वाली विज्ञान की सहायता 
की सराहना की । जब कोर देश इस प्रकार साहित्य या कला की किसी श्रेष्ठ कांति 
को स्वरूप के साथ सम्पादित और प्रकाशित करता है, तो उसे उचित गव का 
अनुभव होता है | यह गर्व सम्य जगत्‌ के संस्कारी मन की सुन्दर अभिव्यक्ति 

। कई देश इस विपय में एक-दूसरे से स्वस्थ स्पर्धा भी करते हूं | व्यास, 
वाल्मीकि, कालिदास, जयदेव, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास आदे कवियों, एवं 
साँची, भारहुत, अजन्ता, वाघ, इलोरा आदि कला-तीथों की महाथ सामग्री को 
इसी प्रकार प्रकाशित करके कथा हम भी धन्य न होंगे. 


२६४ ' कला और संस्कृति : 
श्री यामिनी राय 


५ मार्च को वालीगंज में श्री यामिनी राव से उनकी चित्रशाला में मेंट 
हुई | सिंह का दर्शन उसकी माँद में ही करना चाहिए | मैं उनके विषय में जो 
धारणा लेकर यया था, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पढ़ा। न-जाने क्यों 
मैंने अज्ञानवंश उन्हें अहंकारी स्वभाव का अक्खड़ व्यक्ति समझ लिया था। 
वहाँ जो पहुँचा, तो ६४ वर्ष के यामिनी राय के वेश में बालक के दर्शन हुए | 
उपनिषपद्‌ का वाल्ये तिष्ठासेत्‌? वाक्य उनके लिये अक्षुरशः ठीक है। उपयुक्त 
श्रोता पाकर उनकी वाग्धारा बह निकली और अन्तर की आग इस प्रकार प्रकट 
हुई--- में आदमी का विश्वास करता हूँ | शासन-बन्त्र से इस देश में कुछ नहीं 
हो सकेगा | कदाचित्‌ सरकार मेरे चित्रों में से कुछ ले ले, तो में समरमेगा कि 
मेरे चित्रों में कुछ कमी है । इस देश में गांधी जी नहों मरे, हम लोग 
मर गए हैं | अब हम 'फोक आट? की वात करने लगे यह शब्द दूसरों ने 
हमें रटवा दिया है। उसका सुग्गा-पाठ हम करते हैं |”? 


. यूनेस्को में ३८ देशों के चित्र आए थे। वहाँ इनके चित्रों पर 'न्यूयाक 
टाइम्सः और “लन्दन टाइम्स” ने लिखा था--“केवल यामिनी में पेरिस की 
नकल नहीं है | उनकी कला का निजस्व हैं और वह किसी का उच्छिष्ट नहीं ।? 
यामिनी राय ने कहा---“मैं कहीं अपने चित्र भेजना नहों चाहता। मेरें मन में 
बच्चों के लिये जो श्रद्धा हैं, उससे मुझे स्वयं अपने चित्रों में स्फूर्सि मिली है 
मैं ३० वर्षों से प्रायः आठ घंटा प्रतिदिन कला-साधना करता रहा हूँ। मेरे 
मस्तिष्क में भाव आते हैं, तो रात-रात भर सोचता रहता हूँ। मेरे देश ने कला 
की इस धारा को दवावा, जिसका आज भी मैं अनुभव करता हूँ | मैं अपनी धुन 
का देश में प्रायः अकेला हूँ । जब मेरें पास धन नहीं रहा, तब चार पैसे की 
मिट्टी लेकर तस्वीर बनाने लगा। भेरे चित्रों की आप यदि इसलिए स्वीकार 
करेंगे कि वे देशी हैं; तब मैं उन्हें छोड़ दूँगा । मुझे तो चित्र का संवेग आता 
है, तब चित्र बनाए ब्रिना रह ही नहीं सकता |” 

मैंने प्रश्न किवा-- क्या आपके रंग पक्के हैं !? 
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वे बोले---“यह मेरा विपय नहीं है कि रंग टिकेगा कि नहीं | म॒कके जो 
मिलता है, उसी से चित्र बनाता हूँ |”? 

“क्या आप देश से बाहर कहीं गए हैं ?? 

“१५ वर्ष पूर्व म॒क्ते स्वायविक दुर्बलता का रोग हुआ था । तब से मैं 
चाहर तो क्या, यहाँ भी कहीं नहीं गया | वागबाज़ार और बालीगंज वस दो ही 
जगह जानता हूँ, और कहीं नहीं जाता |? अपनी आन्‍्तरिक भावना को और 
व्यक्त करते हुए बोले---'में किसी आदमी को नीचा नहीं समझता | भेरी दृष्टि 
में सब बराबर हैं। आपकी तरह और सबको भी मैं ऐसे ही प्रेम से अपने चित्र 
दिखाता हूं | दिल्ली का रास्ता मेरे लिये नहीं है। मेरे दःख से आ्राप विचलित 
न हों। उस दुःख का कारण राग है। जिसमे राग नहीं, वह मरा हुआ है । 
मेरी आप बीती दुःखपूण है| में जिस घर में वागबाजार में २५ वर्ष रहा, उसमे 
से मुके निकलना पड़ा | यह चित्र बनाने का पुरस्कार मुझे मिला ! मेरा एक पुत्र 
चित्रकार था । उसने परिश्रम से एक चित्र बनाकर प्रदर्शनो में रखा | उसका 
मूल्य १५.) मिला | ! इस दुःख को वह न सह सका। गाँव में जाकर उसने विप 
से अपने जीवन का अन्त कर डाला |” 

मैंने देखा, यह कहते हुए. उनका मन भारी हो गया है। वे कहते 
गए:--“पर मेरा तो विश्वास यह है कि मैं अपने काम से जीवित रहूँगा, नहीं 
तो मरूँगा [2 यह वाक्य मेरे मन में घर कर गया) सच्चे कलाकार ओर 
साहित्यकार की यही मूल मित्ति हो सकती है । उसकी विद्या उसे धनी-निधन 
जिस दशा में रखे, उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए | अत्यन्त व्यथा-भरे 
हुए शब्दों में उन्होंने कहा--जिस दिन इस देश ने विद्यासागर-जैसे पंडित का 
वेतन ४०) और ग्रैजुएट का २५०) से १९००) तक मंजूर किया, देश का भाग्य 
तो उसी दिन फूट गया ?? 

यामिनी राय की शैली उनके समस्त व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हूं। वे 
सच्चे पृथ्वीपुञ्न हैं। उनकी कला भी निरी बाल-स्वभावशाली है। “में गाँव का 
आदमी हूँ | बॉकुड़ा-ज़िले के वेलिया-तीड़ा याँव में मेरा जन्म हुशा। हक 
में आकर चालाकी सीख गया हूँ । वह गाँव की आँख? तो चली गई ९ 


र्ध्दः ह > +“” कला और संस्कृति . 


: मैंने सोचा--यें उदगारं कितने सच्चे हैं |: हममें से प्रत्येक जब शहर 


की बुद्धि पा जाता है, तो उसका जनपदीय व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। फिर वे 


कहते गए---“गाँव के मनुष्यों. का विश्वांस होता है. 'किसन छाड़ा गीत नई”, 
अर्थात्‌ कृष्णजी के अतिरिक्त गीत. के लिये अन्य विपय नहीं । मैंने भी जब 


यूरोप का टेकनीक छोड़ा, तव कृष्णुजी की लीला शुरू की । “चित्र के लिये सब . 


विषय पवित्र हैं। चित्र की दुनिया में हिन्दू-मुसलमान सब एक में मिले हैं। 
मुसलमान लेता है कृष्ण-लीला, हिन्दू लेता है ईसाई-लीला । मैं सब को-एक 
माफिक जानता हूँ |” 


“बुद्धि जीवी चित्र देखकर कह उठता है--बड़ा प्रगतिशील है। मैं 
उनकी अटपटी शब्दावली सुनकर हँसता हूँ | गाँव का सीधा-सादा आदमी ठीक 


भाषा जानता है । मेरे यहाँ विषय नहों, चित्र का महत्व है। रंग और तूली का 
मेल है | यह चित्र जहाँ रहेगा, एक वातावरण उत्पन्न करेगा | सारे संसार में 


धरम और उनसे सम्बन्धित विश्वास और कहानियों का प्रचार है| उनके भीतर 
एक ही राग और एक ही मनोबृत्ति रहती है । उसी को मैं चित्र का सुरुय विषय 
मानता हूँ | मेरी तस्वीर में कोई 'सब्जेक्ट” नहीं, 'टाइटिल? नहीं, तारीख नहीं, 
नाम नहीं । बस वह है ।” | 


ह 


यामिनी राय की चर्या नियमित है। वे फ़ बजे काम पर बैठ जाते हैं। 
प्रातः थोड़ी मूड़ी (लाई) और गुड़ का कलेवा करते हैं | मेरे लिये भी वही 
आया | राजा-रंक जो भी उनके यहाँ आवे, यही सरल सत्कार पाता है । . 

“सेरी कला इतने सरल, या चाहे कहो साधारण, धरातल पर है कि 
जो समाज आयशा, वही उसे पसन्द करेगा जैसे बच्चा हो, उसे सब कोई 
गोदी में लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है। में तो लिखना-पढ़ना. नहीं जानता । 
बच्चे मेरे गुरु हैं| जब मुझे रास्ता नहीं मिला, तब बाल-स्वभावों में से मैंने 
रास्ता पकड़ लिया |” अपने ,पुत्र पटल की ओर इशारा : करते हुए उन्होंने 
कहा --“पटल मेरा गुरु है | जब आदमी रास्ता भूल जाता है, चारों तरफ 
अँधियारा होता है, तब बालक से. रास्ता मिलता है.। सब के. भीतर जो अंसंले 


के 
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हे 


आत्मा है; वह बालक है। उसके साथ सब्र का मेल है ! वीरगायाओं के यग में 
जो मानसी स्थिति थी, वहीं मेरे चित्रों की है | बल्कि यों कहना चाहिए कि 
उस युग में भी कुछ खोट आ गया था, भेरी स्थिति उससे भी पूर्व की है। मुझे 
प्रचार की चाह नहीं | मेरे चित्रों को चात, उनका धरातल पहले मनुष्यों के 
हृदय में आयगा, तत्र लोग इस पर अपनी जान देंगे। मुझे कन्ना के आलोचकों 
से बहुत डर लगता है। उनकी भापा मेरी समझ में नहीं आती | आालोचक- 
मनोदृत्ति का आदमी आकर दो घंटे बात करेगा, पर कभी तस्वीर नहीं देखेगा | 
म्युजियम, आदर गैलेरी की बात हमने अंगरेज़ों से सीख ली है। इस देश में 
कलाकार का सत्र काम मन्दिर में रहता था | धामिक चित्र एकमात्र सत्य हैं, 
ओर सब तस्वीर भूठ है |” 


इस युग के सस्ते बौद्धिक साँचों में ठत्ते वेचारों के प्रति उनके मन 
में आक्रोश और अनास्था है--“मन में और शरीर में जब शक्ति होगी, तभी 
इस ज़माने में कोई अपनापन रख सकता है | मैंने अपने चित्रों में अपना रूप 
विध्वान रखा है | सच तो यह हैं कि यूरोप ओर भारत के बीच में रूप (फाम) 
का कोई समभीता हो ही नहीं सकता ।” मेरे मन में आया कि हमारी सांस्कृतिक 
कशमकश का एक प्राणवान सूत्र ही यामिनी राय कह रहे है। हमारी संस्कृति के 
रूप हर त्षेत्र में पश्चिमी संस्कृति के रूपों से संघर्ष कर रहे हैँ कि किसी तरह 
उनका प्राण बचा रहे | उन्होंने आगे कहा--“यह देश पागल हो उठा है | 
यहाँ लोग प्रमपुर्ण बात कहते हुए भी नहीं लजाते | भारतीय शैली म॑ लण्ड 
स्केप और पोसट्रेट ( प्रकृति-चित्र और शबीह ) हो नहीं सकते | यह गंगाजल में 
सुरा के मेल-जैसा है | हमारे मन में, रहन-सहन में, भोजन-वसन में भारतीय 
सुर की एकता होगी, तभी हमारा सांस्कृतिक व्यक्तित्व होगा; तभी हम जो हे 


हाँगे ५ ? 


कला की शिक्षा और अभ्यास के विपय में वे भारतीय गुरु-शिष्ब-शली 
के | ऐसे ही सत्य उद्गार नन्द बाबू ने भी प्रकट किए थे | यामिनी राय 
ने “जैसे बच्चा माँ की बोली सीखता है बसे ही विद्या सीखी जाती है | 


मु] 


र्ध्द | कला ओर संस्कृति - 


अऋणर्ट स्कूल अंगरेज़ी ढंग पर खुले हैं | इन स्कूलों में वुद्धिमान बालकों को चुन कर 
लेते हैं। फिर उन पर ढाई-तीन हजार रुपया व्यय करके जब उन्हें तैयार करते 
हैं, तब उनके मन और कल्पनाशक्ति को फालिज मार गया होता है । हम देखते 
हुए भी शिक्षा के इस सर्वनाश को नहीं देखते |” कुछ निजो चर्चा करते हुए 
उन्होंने कहा--“कला की साधना के लिये मैंने जमीन-मकान सब वेच दिया 
था। मैं मन में यह विश्वास लेकर चला कि यदि मैं जिऊँगा, तो इसी कला 
से | मैं बहुत गरीब हो गया । एक रुपये की कीमत उस समय मेरे लिये 
हजार. रुपये के बराबर थी। तब ३००) मासिक की नौकरी आर्ट स्कूल 
में मुझे मिलती थी। पर मेरा उसमें विश्वास नहीं था, तो मैं केसे जा 
सकता था। सच पूछो, तो वहाँ का धन्धा कला से परे हटाने के लिये, 
कला से मन फेरने के लिये चलता है। सच्चे कलाकारों के लिये वहाँ 
एक पैसा भी नहीं है [? 

... चित्रों के जनक चित्रकार के लिये उसके चित्र प्राणों से भी बढ़कर 
प्रिय होते हैं | यही वात नन्द बाद्यू ने कही और यही यामिनी राय ने एक दूसरे 
प्रकार से--“तस्वीर का पैसा जब॒ कोई म॒मे देने लगता है, में समभता हूँ कि 
यह मेरी सजा है, मेरे नसोव में कुछ गड़बड़ है ।?? 


यामिनी राय बरसात की बहिया की तरह चित्रों का निर्माण करते हैं । 
यही उनका जीवन है | “विंसन न्यूटन की दुकान पर रंग और कागज चुनने 
लगेगा, तो मेरा हाथ बन्द हो जायया। चित्रकार भीत को सूती नहीं देख 
सकता | वह शूल्य स्थान को चित्र से भर देना चाहता है ।?? | 

में समझता था कि यामिनी राय ने अपने चित्र का रूपविधान विदेश 
से लिया होगा और वे उसे अँधाधुन्ध दोहरा कर जनता पर थोप देना चाहते 
हैं। मेरी यह धारणा भ्रान्त निकली | उनके चित्रों के रूप और भावों के रूप 
भारतीय. धरती की देन हैं। उनकी कला मन की भूमि से स्वाभाविक रूप से 
जन्मी और संवर्धित हुई है । उन्होंने कहा कि कल्पना-शैली पर भी मैंने अपने 
पवित्र बनाए, हैं । 
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अन्त में 'विराज वा इदमग्र आसीत? के आद्य-युग का सरल धार्मिक 
विश्वास-सा प्रकट करते उन्होंने कहा--“हमारे लिये गरीत्र आदमी ईश्वर है । 
भगवान का काबून दूसरा, राजा का दूसरा | राजा का काबून हमारे लिये नहीं | 
आज कोई प्रसन्न नहीं है। कहीं आनन्द नहीं है। कारण, यह सम्यता की 
वृद्धावस्था है। गांधीजी इस देश में देव-सम्यता की बात कहते थे। आज 
असुर-सम्यता है। पर यह असुर-सम्यता रह नहीं सकती |” 


“ - २७, आनन्द कुमार स्वॉमी.... 

“ २२ अगस्त १६४७ ई० को अपनी सत्तरवीं वर्षगांठ पूरी करके १० 
सितम्बर को मन और बुद्धि के अनेक वरद्रानों से परिपूर्ण आनन्द कुमार स्वामी” 
अपने हृदय में एक अमिलापा लिए हुए. इस लोक से उठ गए.। ऋषिकल्म 
इस महान्‌ भारतीय के हृदय की वह अन्तिम अमिलाषा यह थी कि वे भारतवर्ष 
में लौट कर हिमालय के किसी शान्त आश्रम में अपनी आयु का शेष भाग 
व्यतीत करें | लगभग चार वर्ष पहले जब मैंने उनसे एक पत्र में प्राथना की - 
कि वे इस देश में एक वार पधार तो उन्होंने उत्तर में लिखा था, 'इस समय 
मैं आत्मा पर एक महाग्रन्थ लिखने में लगा हूँ । उसके पूरा होने पर मेरी 
इच्छा भारतवर्ष लौटने की है? भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष-पद्‌ 
के लिये मैंने कई वार मन-ही-मन श्री कुमारस्वामी का स्मरण किया था । परन्तु 
वे प्रसंग तो अब कल्पना की वस्तु हो गए हैं । 

क्रुमारस्वामी के कुछ घुँघले और फीके उल्लेख एक-दो भारतीय पत्रों 
में छुपे ओर वे भी बिना चित्र के | सुन्दर लम्बा शरीर, जैसे चन्दन में ढली 
हुई कोई देव-प्रतिमा हो, पैनी आँखें, सौम्यता से भरा हुआ किन्तु अत्यन्त प्रखर 
बुद्धितुचक मुख जो लहराते हुए केश और प्राचीन दाढ़ी से घिरा हुआ था-- 
पुराने भारतीय ऋषियों की इस मुद्रा में श्री आनन्द कुमारस्वामी वेभवशालो 
बोस्टन नगर के एक भाग में आत्मानुकूल स्थान कल्पित करके पूरे तीस वर्षों 
तक ज्ञाननिष्ठ साधना में तलल्‍्लीन रहे | वोस्टन से बाहर भी सुन्दर वृक्षों की 
छाया में उन्होंने अपने लिये एक सुन्दर प्रकृति कुटीर बना रक्खा था | उनके 
मानस-दीप का प्रकाश दिन-दिन बढ़ता ही गया। जीवन के अन्तिम वर्षों में 
तो वे ज्ञान के पवेत के जिस ऊचे शिखर पर पहुँच गए थे वहाँ संसार के अनेक 
ज्ञान-साधकों ने उन्हें मानवीय ज्ञान की सनातनी एकता के प्रकाश को फैलाते 
हुए. देखा। इस विश्वज्ञान को वे 7]7]0800790 7७778 कहा 
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'करते थे | अपने एक पत्र में इसी के लिये 'सनातन धरम? संज्ञा उन्होंने प्रदु्त 
की थी । प्राचीन भारतीयों की तरह मनुष्य की इस ज्ञान निष्ठता को सब सम्प- 
दायों के धार्मिक अन्थों और संतों के अनुभव-वाक्यों में एवं कला और संस्कृति 
के अन्य उपकरणों में वे देखने लगे थे | वेद, ब्राह्मण, उपनिप्रद्‌, दर्शन, भक्ति- 
सम्प्रदाय, पुराण और संत-मत--इन सब्र के भीतर पिरोए हुए एक तार को 
उन्होंने अपनी अन्तर्ृण्टि से पकड़ लिया था। इसी अन्‍्तर्यामी सूत्र को ईसाई- 
धर्म, चीनी-दर्शन, इस्लाम और सूफी दर्शन के भीतर स्पष्टता से देखने में वे 
समर्थ हो सके थे | इन धर्मा' के मौलिक ग्रन्थों को और विश्व के प्राचीनतम 
गाया-शात्रों का उन्होंने अध्ययन किया था और खुले हृदय से वे अपने आप 
“को इनका ऋणी मानते थे | मानवी विचार और धर्मों की इस तात्त्विक एकता 
का जो विवेचन भाषा, तके और ज्ञान को अपरिमित शक्ति से कुमारस्वामी ने 
: प्रस्तुत किया, उसने अ्रति शोध पूर्व और पश्चिम के दोनों भू-खंडों में अनेक 
मनुष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया | उनके लेखों से ऐसा प्रतत 
होता है मानों अर्वाचीन समय में एक दूसरे के निकट आते हुए. मनुष्य-समाज 
के लिये वे बिचारों की अत्यन्त सरस, सौहादंपूर्ण और संतुलित स्थिति का 
- निर्माण कर रहे थे | 
ह कुमारस्वामी के पिता सर म॒ु कुमारस्वामी मुदालियर सिंदल के अत्यन्त 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे.। उन्होंने वैरिम्ट्री की परीक्षा पास की थी। वे स्थानीय 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य थे | दठा वंश और सुत्तनिपात नामक ग्रन्थों का 
उन्होंने अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुबोद किया था। १८७६ में उन्होंने प्राचीन 
घराने की एक अंग्रेज़ महिला से विवाह किया और २२ अगस्त १८७७ को इस 
दम्पतों से आनन्द कुमारस्वामी का जन्म हुआ । कुमारस्थामी अभी २ व के 
' भी न हुए थे कि उनके पिता का देहान्त हो गया ओर उनकी माता ने उनका 
पालन-पोषण किया । वे १६४२ तक जीवित रहीं। कुमारतवामी की शिज्ञा 
यूनिवर्सिटी कालेज लख्डन में हुई जहाँ उन्होंने भू-यर्भ शात्र में पहिले ची० 
एस० सी० और किर डी० एस० सी० परीक्षा पास की । १६०३ हि व्‌ डाइ- 
:रेक्टर आब मिनरोलॉजिकल सर्वे, सीलोन के पद पर नियुक्त हुए ] पे ह 
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तक इस पद पर काम करतें रहे | वैज्ञानिक विश्लेषण में प्रवोणता और तथ्य को 
ग्रहण करने की प्रव्नत्ति, इन दो गुणों का परिचय उनकी इस समय की लिखी 
हुई सिंहलत को भूगर्भ, और खनिज-सम्बन्धी वार्षिक रिंपोर्टी' और लेखों से 
लगता है.| उसी समय उन्होंने १६०४ की रिपोर्ट में सिंहल के खनिज-सम्बन्धी 
पारिभाषिक शब्दों और रत्नों के नाम शीर्षक से एक लेख लिखा था जो भार- 
तीय कला की पारिभाषिक शब्दावली के संबन्ध में उनके आगे की छानवीन का : 
मानो प्रथम प्रयास था | 

वैज्ञानिक का उबर मस्तिष्क और कलाकांर का भावुक हृदय--इन दोनों 
की भूमि मे राष्ट्रीय भावों का अंकुर कुमारस्वामी के मन में शीत्र ही प्रस्कुटित 
हुआ | इस अंकुर का विकास एक़ यज्ञ के रुप में उच्चतम निर्माण के लिये 
होता गया | सिंहल के प्राचीन उद्योग-घंघे, कला, रहन-सहन और जीवन की 
सुन्दर पंद्धति पर पश्चिम के प्रहार और जीवन में बढ़ती हुई कुरूपता को देख 
कर कुमारस्वामी अत्यन्त चिंतित हुए, और मातृभाषा की शिक्षा और प्राचीन 
कला और शिल्प के विंपय में अपने देश-वासियों को रुचि जाग्रत करने के लिये 
उन्होंने सीलोन सोशल रिफार्म सोसाइटी की स्थापना की और अपने संपादकत्व 
में 'सीलोन नेशनल रिव्यू? पत्र १६०६ में प्रकाशित किया | शीघ्र ही सरकारी 
पद से त्यागपन्न देकर वें जीवन की समस्याओं के साथ आमने-सामने जूझने के 
लिये कार्यक्षेत्र में उतर आए; ओर विलायत में जाकर वहाँ थोड़े से आदरशंवादी 
मित्रों के साथ कार्य में जुट गए. जो उन्हीं की तरह इंगलेंड के सामाजिक जीवन . 
में कला के उद्धार के पक्षपाती थे | दो वर्षों के भीतर ब्रॉड केंपडन नामक केन्द्र 
में स्थापित एसैक्स हाउस प्रेस से कई सुन्दर लेख और पुस्तकों का प्रकाशन 
किया | इन सब में अधिक महत्वपूर्ण मध्यकालीन सिंहल देशीय कला (मेडीवल 
सिंहलीज़ आर्ट) नामक ग्रन्थ था । इस में सिंहल के प्राचीन उद्योग-घंधों और 
कलाओों का स्थानीय पारिभाषिक शब्दावली के साथ विशद अध्ययन है । यूरुप 
को अन्य भांपाओ्ं में भी इस प्रकार के अध्ययन बहुत कम हैं| देशीय शब्दों 
के द्वारा प्राचीन कला के वर्णन और अध्ययन की दृष्टि से यह ग्रन्थ आज भी 
समस्त देश के लिये और प्रत्येक प्रांतीय साहित्य के लिये एक आदर्श उपस्थित 
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करता है। बड़े आकार के इस अन्थ में अधिकांश रेखा-चित्र स्वयं कुमारस्थामी 
के बनाए हुए थे । 


१६०६ में कुमारस्वामी भारतवर्ष आए ओर पहली वार उन्होंने देश- 
व्यापी यात्रा करके यहाँ के विशाल मन्दिरों तथा कल्ा-सामग्री को स्वयं अपनी 
आँखों से देखा | वे कलकते में तीन सप्ताह विख्यात ठाकुरबंश के अतिथि रहे 
ओर तत्कालीन अन्य सांस्कृतिक नेताश्रों के सम्पर्क में भी आए एवं राष्ट्रीय 
उत्पान में भारतीय कला के महत्व पर बहुत काम किया। श्री अधेंन्दु कुमार 
गांगुली के कथनानुसार यहीं १६०६ में उन्होंने अपने सामने भारतीय साधक 
का आदर्श रखते हुए वैष्णब-घर्म की दीक्षा अहुण की । 


. १६१० में दूसरी बार कुमारस्वामी ने भारतवर्ष की यात्रा की | इग्िडिया 
सोसाइटी आव ओरियर्टल आर्ट (भारतीय प्राच्यकला परिषद) के निमंत्रण पर 
वे यहाँ आए थे और शीघ्र ही सन्‌ १६१० की इलाहाबाद प्रदर्शिनी के कला 
विभाग के संयोजक नियुक्त हुए | इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने 
सामग्री-संग्रह के लिये भारत के उत्तर-दक्षिण के प्रान्तों की यात्राएं की और 
चित्रों और मूर्तियों का एक बहुत ही विशिष्ट निजी संग्रह एकत्र किया | प्रदर्शिनी 
के बाद इस संग्रह को वे भारतवर्ध के किसी राष्ट्रीय कला-मन्दिर को देना चाहते 
थे | इनकी इच्छा थी कि काशी में इस प्रकार की कोई संस्था बने | इसके लिए 
लिखित अपील भी निकाली पर दुर्भाग्य से इस प्रकार के दुर्लभ संग्रह की रक्षा 
का भार लेने के लिये कोई संस्था उस समय उद्यत न हुई | कई वर्षों तक 
संग्रह उपयुक्त स्थान का मुँह जोहता रहा | अन्त में १६१७ में अमरीका के 
कला-पारखी श्रीयुत रॉस के परामर्श से बोस्टन म्यूजियम ने अपने यहां भारतीय 
कला का विशेष विभाग खोल कर उस संग्रह को उचित आदर दिया और 
कुमारस्वामी को उसका पालक मनोनीत किया | बाद म॑ समय-समय पर भारतीय 

मख्लिम और ईरानी कला की नई सामग्री जोड़कर कुमारत्वामी ने इस 
संग्रह को बहत बढ़ाया और अपने लेखों से निर्तर उसे चमकात रह | श्राज 
बोस्टन म्वज़ियम भारतीय कला का अनोखा तोथस्थान वना हुआ हू । भारत के 
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बाहर अन्यत्र कहीं भारतीय कला की इतनी विशिष्ट और बहुविध सामग्री एक 
स्थान मे सुर्राक्षत नहां हू | 
सन्‌ सत्तरह से सेतालीस के तीस वर्षो. तक क्रमारस्वामी. बोस्टन के 
संग्रहालय में इस सामग्री को प्राणों की आहुति डाल कर सजीवन मूरि की तरह 
जुगोते रहे । भारतीय कला को देवता कल्पित करके वे उसकी आराधना में तहल्ीन 
हो गए:। उस कला के अनुकूल वातावरण में उन्होंने अपने पूर्ण विकास के लिये 
आदर्श संतुलित स्थिति प्रात्त कर ली थी जिससे फिर.वे जीवन भर नहीं डिगे | 
कार्लाइल" के शब्दों में वह .बड़भागी है जिसे अपने जीवन का कार्य . 
करने के लिये मिल जाय, उसे फिर किसी और वरदान की चाह न करनी 
चाहिए । कुमारस्वामी का बोस्टन के सरस्वती मन्दिर के तीस वर्षों का जीवन - 
आचीन भारतीय मनीषियों की .तरह निरन्तर अविचल ज्ञान-साधना. में व्यतीत : 
हुआ, जिसमें उन्होंने. यश और धन की कामनाओ्ं से एकबार ही बड़ा * 
अनुकूल और मीठा. समझौता कर लिया था । ज्ञान के क्षेत्र में उनका मन 
सदा. खुलता गया .और उसी के लिये उन्होंने अपने उत्तम भाषण और 
'लेखन-प्रतिमा को सोलह आने लगा दिया। दैनिक जीवन में ग्न्थावलोकन 
से जो समय बचंता उसे वे उप्रवन विनोद, ओर मत्स्यविनोद, इन दो रुचि 
के कामों में लगाते थे। लौकिक जीवन की ओर से मन की जिस स्थिति 
में उन्होंने अपने आप को डाल लिया था,उसे बौद्ध .शब्दों में कह सकते हैं : 
आ्राकिंचज्ञाः और कुमारस्वामी के शब्दों में 59]7-79प2/#४798 । इसी , 
कारण अमरीका में रहते हुए भी . चित्र अथवा जीवन.चरित्र सब प्रकार.क्रे : 
आत्म-विज्ञापन से उन्होंने अपने आपको खींच लिया.था। उनकी सत्तरबीं 
वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कुमार-स्वामी-अभिनन्दन ग्रन्थ", प्रकाशित करने वाले . 


3]3]8886त ३8 ॥6 ण0 988 ई0प्रात क्रां8 फ़07८; [6६ 
वांता 88 40% 70 0शेक्ष' 00888007888.---(/&7]ए]७ 

+ 87 800 ॥]0प&8॥ नामक यह अन्थ ल्यूज़क कम्पनी लन्‍्दन 
से २२ अगस्त १६४७ को प्रकाशित हुआ 


आनन्द कुमार स्वामी रेण्पू 


उनके गुणानुरागी मित्र श्री भारत ऐयर ने १६४४ में अपने एक पत्र में 
कुमारस्वामी से आत्मचरित लिखने की प्रार्थना की जिससे उनके मित्र उनके 
भरे-पुरे जीवन की आंतरिक कथा का कुछ स्वाद चख सकें | उन्होंने उत्तर में 
लिखा--आत्म चरित लिखने के विचार के लिये मेरे मन में कोई स्थान.नहीं 
है, क्योंकि मैं शुक्रनीति सार के शब्दों में प्रतिकृति-चित्र ( 907678॥#एा७ ) 
को अस्वग्य मानता हूँ ।? इस प्रकार बाहिरी जीवन में अपने आप को मिटा कर 
उन्होंने विचारों के ज्षेत्र में आत्मा को सब प्रकार पुष्पित, फलित एवं लोक में 
प्रतिमशिडित बनाने का सतत प्रयत्न किया । यूरुप, इस्लामी जगत्‌ , भारत, चीन 
आर जापान के प्राचीन और नवीन धार्मिक और दार्शनिक साहित्व के अवगाहन 
में उन्होंने अपने आप को डुबो दिया था । वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌, भगवद्गीता, 
महाभारत, रामायण, भागवत, गीतगोविन्द, कब्रीर, विद्यापति, बौद्ध निकाय, 
धम्मपद, मिलिन्द पन्‍्द, सद्धमपुएडरीक आदि भारतीय साहित्य में अपनी अन्तःदृष्टि 
से बे रम गएये। . 
स्कैरिडनेविया के बोल्सुंग, आइस्लैएड के एड्डा और सागा, प्राचीन 
वेल्स के मेत्रीनीगिञ्नन गाथा-शात्त्र, तथा प्लेटो, प्लाठिनस, ईसाई धर्मग्रन्य, सेंट 
टामस. एक्विनास और माइस्टर एक्हाट आदि के आध्यात्मिक ग्रन्थों का मनन 
करके पूर्व और पश्चिम के गायाशात्र, अध्यात्म विद्या और कला-विधान की 
मौलिक एकता को उन्होंने भली भाँति पहचान लिया था | चोटी पर पहुँचने 
के अनेक पन्‍थ? ( 78808 7॥8% )880 ६0 09 88076 5िपग्रा॥( ) 
शीर्षक उनका लेख. भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन मान्यता (अहुधाप्यागमैमित्नाः 
पन्‍्थानः सिद्विहेतव/) को शान की एकता प्रदर्शित करने के लिये पुनः एक बार 
दोहराता हैं| इसके अजुलार यात्री का चरम लक्ष्य चोटी पर पहुँचना है, अपने 
दायें-बरायें हट कर स्थान' बदलना नहीं । पूर्व के शान औरआध्यात्मिक अभिम्मायो 
की सहायता से आचीन और मध्यकालीन ईसाई धर्म को एकदम अपूर्व और 
हृदयंगम व्याख्या उन्होंने की. थी जिसने पश्चिम में अनेकों को प्रभावित किया । 
बैदिक.शान के विषय में वे प्राचीन सनातनी- व्याख्या और अनुभुति का समर्थन 
करते हुए; उसमें एकदम नया.-अ्र्थ भर देते ये | 


२० को 


३०६ ! कला और संस्कृति 


वेदिक परिभाषाओं को मानवीय ज्ञान ओर कला की मूल कुंजियाँ मान 


कर कुमारस्वामी ने उनकी विलक्षुण व्याख्या की है जो प्रचीन होते हुए भी नूतन ' 


“वैदिक मनीषा! को अपने जीवन की सफलताश्रों में वे सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ समझते थे । 

लोक में उनकी कीर्ति मू्तकला के अनन्य व्याख्याता के रूप में ही विशेष 
हुईं | भारतीय कला के इतिहास और परिचय के लिये उन्होंने युग-निर्माताओ्रों 
जैसा महान्‌ साका किया | कला-परायण साहित्य-सेवा की जो पुण्य-धारा लगभग 
चालीस वर्षों तक कुमारस्वामी से ग्रवादित होती रही, उसके तटों पर अनेक 
उपयोगी ग्रन्थों और लेखों के सुन्दर और सुलभ तीथ बने हुए हैं। 

कुमारस्वामी ने ही सर्वप्रथम राजस्थानी और पहाड़ी चित्र-कला का ठीक 


मूल्यांकन किया और भारतीय कला में आनन्द औरसोंदर्य का एक अक्षय भंडार : 


दंढ़ निकाला | भारत के मिट्टी के खिलौनों पर एक अतिविशिष्ट मौलिक लेख 


अली इस्डियन टेराकोटाज्ञ, सवप्रथम लिखकर इस विषय में पथ-प्रद्शक का कार्य. 
किया । फिर तो उनकी आँख में समाया हुआ अर्थ देशव्यापी बन गया और - 
भारतीय खिलौने: हमारी कला के विशिष्ट अंग माने जाने लगे। उनके 
रागमाला टैक्स्टूस और अष्ट नायिका नामक नित्रन्धों को पढ़ने से रीतिकालीन :, 


बिता का एक नया प्रतिष्ठित रूप सामने आने लगता है और ऐसा ग्रतीतं होता 


है कि एक विशेष ज्षेत्र में भारत की रसपूर्ण संस्क्ृति को समझने की अत्यधिक . 


सामग्री इस कविता मे 6रक्तित है। 

कुमारस्वामी इस अद 'शताव्दी के महान आचारयों में से थे। उन्होंने 
जो ज्ञानधारा बहाई, उसका सलिल हमारे विकसित ये जीवन के लिये भविष्य 
में और भी आवश्यक होगा । वे कला को जीवन का -अभिन्न. अंग मानते थे । 
कला मन का कुतूहल नहीं ओर न बुद्धि का व्यसन हैं। कला का सच्चा आसन 


इससे बहुत ऊँचा है और उतना ही अनिवार्य है जितना साहित्य, धर्म, अध्यात्म ' . 
ओर. दर्शन का । जीवन-बापन की गहरी सच्चाई कला है। जीवन को सींचने वाले 


रस के रूप में कला पूर्वकाल में जीवित थी .और भविष्य के लिये भी यही 


उसका पद हैं| मानवों के लिये कुमांरस्वामी के जीवन का यही अनुभव-वाक्य था.। , 


्] 


